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# श्रीमभुरेशहारि: | 


॥ मथुरेश प्रेमसेहिताकी आमिका.॥ 


घेद भगवान का वचन है कि परमात्मा न वेदों के पढने से प्राप्त होता है न 
बुद्धि और पठन पाठनादिक से च किसी और साधन से-मिलता है, जिसपर 
वो स्वये कृपा करता है उसी को प्राप्त होता है, यसेवेष वृणुते तेनलम्य; 
परन्तु उसके मिलने की अभिलापा सत्संग से पैदा होती है और सत्संग उसी 
को मिलता है जिसपर भगवत्‌ कृपा हो । हे 

इस अधम शरीर को वाल्यावस्था मेंही छुखलागर, भक्तमार, रामायन 
आदि के पठन का अधिक औसर मिछा वोभी सतसंग ही के भताप से उसी 
समय में भगवान्‌ का ये वचन कि जहां मेरे भक्त प्रेमसे मेरे गुणग़ाते हैं वहां 
में जरुर ह्वाजिर रहता हूं बैकुंठ धाम या योगीछोगों के दिल में मेरा निवास 
नहों, दिल में निदायत असर करगया। 


नाह वसामि चेकुंठे योगिनां हृदयेनच । 
मद्क्ता यत्र गायंति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 
॥ दोहा ॥ 
नहीं घसे बैकुंठ में, ना योगिन हिय माँदि। 
भक्त जहां गायें तहां, रहोंगें संशय नांहि ॥ 
इस मगवत्‌ वाक्य पर विश्वास करके प्राय! मजन कीर्तन और सदसंग 
के समाजों में जाया करता था, उधर श्रीयुगल सरकार के परम भक्त अपने 
पूज्य पाद्‌ पिताजी जनाव सुन्शी मोलानाथ साहब गोलोकवासी वदायूनी 
चवीऊ जअदारूतहाय रियासत ज़्यपुर को दरवक्त मगवद स्मरण और विष्णु 
पद भजन की रचना में तत्पर देखताथा, जिनकी रचना में से पुस्तक चित्ता- 
मन्दप्काश सुद्नित दोकरः मायः हरिजनों के अवलोकन में आचुकी है, उन्ही 
के चरणों की रुपासे इस दासाहुदास को यह काम हुवा कि कुछ दिलों के 
अनन्तर दिल में यह उत्साह उत्पन्न हुवा कि गानेकी घहुंतसी चाकें छुनने में 
बहुत प्यारी माद्स होती हैं, परन्तु विषय उनका पाजुपीय प्रेम अथीव्‌ पुरुष का 
प्रेप स्त्री के साथ-या स्त्री का पुरुष के साथ होता है, उसके स्थान में वोही 
, शाने म्रगवव संबन्‍्धी हों तो. क्या अच्छी वात है, इस कारण से कुछमणन 
शजूलें हुमारियां मांड आदिक रचना करके एक उत्तक मुद्वित कराई गई जिसका 


(कक) 
नाम विमयएत्रिका रकखागया ( याते सथुरेश विदय पात्ैंका ) दो ऐसो 


(५० ९... [» 


लोकप्रिय हुई कि एकयार दी छपाई हुई .पुरतके हाथो हाथ बटगई, फ्र 


दोहजार कापी उसकी धारूचन्द्र भेस ने स्वये छापकर बेचदी ताभी ल.गा की 
तृप्तिनदी हुई इसी अर्से में दूसरी पुस्तक झ्थुरेद प्रेशपत्रिका ऑर उस 


|? 
2 


के वाद तीसरी पोभी सथरेशाप्रिय संगीत विनोद छपाई गई उनका 
भी वही परिणाम हवा मगव छप्तासें इस तीनों पुस्तका को चाने दूर दूर 


[ ७-5 
हद 


आर उुद्रत दाराई ई दाभा लाद्गामंगय हुई, ॥फ प्राश्नचन्द्रादपनाटक - 


जआआमशेरछुमाठकक संपन्तर हाकर छपाय गष आर [चनयसुधाकर 
प्रेश्नप्रधाकर और वर्षसहोत्लव ये पुस्तकें इसी भर्से म॑ आर तय्यार 
होगई, फिर नरसी नाटक भी वम्बई में छपगया और कतिपय रासढीलछा 
सेडलियों ने इन नाटकों को थीयेटर की तरज्ञ पर तेथ्यार करके उनके छारा 
भगवत्‌ भक्तिका प्रचार किया और छाम उठाया | 

ऊपर लिखीहुई एर्तकों में नानामकार और विधिव भांतके गाने राग 
रागनियों में आचुके ये इसलिये इच्छा और पदरचना की सर्वथा नथी परन्तु 
छेग के जमाने में जब स्थिति मोतीइंगरी पर कुछ समय के लिये रही उस 
अचूसर पर सरकारने प्रेरणा करी कि गीताजी की गायन में रचना कर उस 
समय विचार आया कि इस आाज्ञाका पाठडन अवद्यं सर और आंखों से 
करना उचित है, परन्तु चिचकी दुर्बछता से कईदिन इस व्यग्रता में रहा कि 
गीताजी जैसा वेदान्त फिलोसफ़ि का ग्रन्थ ओर उसमे अठारा अध्याय हैं 
इन का उल्था देसभाषा में दिशेषत्ः गाने में होना इस करार की सामथ- से 
वाहिर है, यद्यपि देशभाषां में चहुत से तझुपें इस के मौजूद है, तथापे राग 
रागनियों में इसका बांधना जोर छोक्रका अर्थ भजनके अत्तरेमे पूरा आजाना 
निहायत कठिन है, अन्त में फिर जो रपाहुई -वो लिखने में नहीं आसकती 
है जिसका परिणाम यह हुवा कि मंगदद्दीवा के अठारा अध्याय अठारा तरहके 
गायन में ऐसी फुर्तिके साथ तब्यार होगवे कि इस तुच्छजीद को हर हिस्सा 
उसका जिसकद्र दय्यार “होताजादाया देख देंख कर आश्रय होताथा आर 
दिल को जिसकृदर आनन्द प्राप्त होताथा वर्णन में ने आसक्ता . थ्रें पूरा 
सबूत इस वातका दे कि इस शरीर का कोई करतव.या परिश्रम या पॉग्यता 


/ रा | 


(खं) 


इस कार्य में नहीं हुई जो कुछ -हुत्रां सरकारकी कृपासे ४वा-निमित्त मात्र इस 
शपर दो करती वनाकर .झुद श्रीजी ने इस. कार्यो पूर्ण करादिया । 


प्रचार होने लगा तो सरकार की ओर से फिर भेरणा हुई कि अंतिमकाये 
एक आर तेरे शरीर से लिया जायगा जिसकी चहत वडी आवश्यकता है | 
इस तुच्छ जीवकी सगझ में-न आया कि वो कोनसा-काम-बाकी रहगयां 
है जिसके लिये-प्रेरणा होरशे है अंतर्मे इसके भेदभी उन्ही दयाल्‌ कृपाल 
' भक्तवत्सल मंहाराजने खोलदिया कि एक ऐसा सेग्रह और हछांमप्रदग्रन्ध 
और तय्यार होना चाहिये कि जिसमें श्रीमद़गवह्तीता और श्रीमदढ़्ागवत और 
अक्तमाछ और रामायण आदि सब अन्धोंका सिद्धान्त बहुत छुगम और 
साधारण भांपामें आजाबे ,और वो गद्य पत् दोनों में हो और महात्माओं की 
घानी भी उसमें संयुक्त रहे ओर रचनाभी मनोहर हो, रामायण में लिखा 
है कि ( उम्ता दारु योबितकी नाई, सबै नचावत रासगुशाई ) 
यानी जिसप्रकार बाज्ञीगर काठकी पुतछी को नचाता है वेसेही परमात्मा सब 
जीतों को 'नचारहय हैं भगवक्तीता में भगवान्‌ ने आज्ञा की है 


सब भूतानां हृद्देश५जुन तिश्ठति 4 
भ्रामयन सदंभतानि <ंत्रा रूतानसयिया ॥ 


कि ईश्वर परमात्मा तमाम प्राणियों के हृदय में विराजकर अपनी माया 

-से उन जीवों को-घुमारहा है । 
प्रयोजन इसका. भी वोही- है जो-रामायण की चोपाइका है । और उसी 
गीता में दूसरा मगवत्‌ वचन येहे कि सर्वेस्य चौंह हांदि. सन्निविष्ठो 
यानी, सव भाणिंयों के हृदय में मेंही विराजमान हूँ इसकी पुष्टि इस वचन से 
होती है जिसको फ़ारसी में यों कहागया हैकि बेरजाये तो यके. बर्गन 
'जुम्बदज़िंद्रेंखंत, इंसरें उस परमारंगा का. नाम अन्तयोगी है जिसके माने हैं 
अन्द्र दिल मे प्रेरणां करने वाला तो इसेसेमी- बोही वात साबित होती हे 
कि शरीर ओर इन्द्रियाँ ओर मन बुद्धि ये सब जड़पदार्थ हैं और इनको चेष्टा 
निवालो बोदी चैतन्यदेव पंरमात्मा है सिद्धान्त ये निकछां कि हरएक शरीर 
में:सन बुद्धि. ओदिक जितने कर युरजे हैं वो मेशीन् के समान हैं इरटीम के 


(भग) 


अजन या बिजली की ताछुत से जैसे मेशीन चलती और बंगूर उसके चेष्टा 
रहित रहती है उसीप्रकार चेतन्यदेव के विदून सारी ईंद्वियां मन डाद्धि आदिक 
सब निदम्म हैं तो ऐसी स्थिति में हंरएक संकरप जो ज्ञानवानः मनुष्य के 
हृदय में उठता है वो परमात्मा-काही हुवम समझना चाहिये इसी को आकाश 
घानी कहते हैं जब ये जीव अपने स्वरुप को भूछकर अहंकार के आधीन 
होमाता दे और प्रत्येक कर्मका कर्तो अपने को मानकर ऐसा निश्चय करलेता 
है कि गेंसे अमुक कार्यक्रिया में चछता फिरता खाता पीता ऐशो आराम 
दो भोगता हूं तों अपने आप शुभाशुमकर्म फलके पन्धन में फंसजाता हे 
याद अहंकार को मिद्कर परमात्मा को ही कर्ता धरता मानले तो वन्धन से 
झुक्त होना छुगम हे. इस विपयक्ा इसी पुस्तक के सातवें सतसंग में बहुत 
विस्दार के साथ दृष्टांतों के सहित वयान होनेवाछा हे यहां प्रयोजन इतना 
हीदे कि इस शर्तर से जो कुछ होरहा है और होचुका यानी पदोंकी रचना 
या भागष्गीता का गायन में तज्ञुमा या इसग्रन्थ की रचना का काम ये सव 
परमात्मा काही कृत्य है और एकादशी के सत्संग से जो छाभ सत्सेगी भाधयों 
को पहुंच रह्त है वो सब उसी अर्तयामी का करतव है निमित्त मात्र घो चाहे 
जिस शरीर को लोगों की नजर में किसी कारयका कर्ता वनादे । 

नितान्त ये अधम शरीर किसी धन्यवाद और प्रशंसा के योग्य नहीं है 
पत्युत ये शरीर उस छाल पंरमदयारू दीनवन्धु करुणासिघु भगवान सर्व 
शाक्तिपान, का धन्यवाद करता है कि उसने ये सेवा इससे ली | 

में सेवा प्रसुकी करत, अस सत्त कर अभिमान 

प्रयु सॉपी सेदा तुझे, पन्‍्य भाग निज जान ॥ 


' जब ये सेवा मिली तो येवात ध्यान में आई कि आज करू नई रोशनी 
के छोग नाविछ और ड्रामा के बहुत उत्छुक हैं और हिन्दी भाषाकी सैकढ़ों: 
पुस्तकें मोजूद हे जिनसे हिन्दी जुबान के जानने वाके छाम एठाररे हैं, परंतु 
उरदभाषा में कोई ऐसा संग्रह नजर नही आता जिसके अवछोकन से उरदूजानने 
वाले लाभ उठासकें अत उरदूभापा और उन्ही अक्षरों में इसका लिखना नाटक 
की रीतिपर नियत हुवा और प्रेरक इसका स्वयं सर्वज्ञ परमत्मा है इसकारण सेः 
जितना हिस्सा इस पुरुदक का कुछमसे निकछता गया आंदचय जनक और 
झात्मा को छुखदायक भरती हुवा अचरज इस बात का कि इस शरौर ने पहले 


(छ) 


कुछ सोचा विचारा नहीं परमात्माका ध्यान करक्ते लिखने को वैठा और अपने 
आप थो चमत्छत लेख लेखनी से निकलते गये कि समाति पर जप-उसका 
अवलोकन किया तो अचम्वाहुवा कि ये विषय विना सोचे विचारे क्‍्योंकर 
और कहांसे आगये, पहले जो एकादशी का जरूसा इस स्थानपर, होताथा 
उसमें केदछ मजन गांयेजातेये और कतिपय सज्जन भक्त छोग एकत्र होजाते 
थे, घादकों भेरणा हुई कि चारपांच घन्टे तक केवल भजन कीचेन ही होता है, 
इसकी जगह कुछ व्याख्यान भी हुवाकरे तो अधिक लाभदायक होगा, तबसे 
भक्तमाल में से किसी एक मक्त की कथाभी हरजलसे में होनेलगी, वादकों 
जब भगवद्ीीता गायन में तैयार. होगई तो एक अध्याय का गानभी होनेलगा 
और सत्संगियों की वृद्धि होने छगी, फिर जब कि इस अन्थका आरंभ होगया 
और पंदरद रोनमें निसकृदर हिस्सा इसका तैयार होकर एकादशी के जलसे में 
घुनाया जाने लगा, उसवक्त से सत्संग को दिन प्रतिदिन उन्नातें होनेलगी, 
घहाँ तक कि जो जगह सत्संग के लिये नियत है, अब संकुचित प्रतीत होती है, 
और केवल इसम्रन्थ के सुनने के लिये बहुधा हरिभक्त सज्वन कोग एकत्र 
होजांते हैं और उस के समाप्त होते ही विद्य होजाते हैं। 
इन कारणों से सिद्ध होता है कि यह भेमसंहिता आतिही छोकाप्रिेय और 
झुचिकर हैं, उपदेश तीन तरह का होता है, एक प्रसुसम्मित, दूसरा पिज्रसाम्मित, 
तीसरा कान्तासम्मित, अश्ु सम्मित उसे कहते हैं कि राजा महाराजा या हाकिम 
जो हुक्म दे उसमें किसी दलील को औसर नहीं होता ज्ाज्ञा पाछन है करना 
पड़ता है जैसे राजा महाराजा के जारी किये हुये कानून और वेद और शास्त्रों 
की आज्ञा संध्यावन्धन बगैरा की पारुना आवश्यक होती है, दूसरा मित्र सम्मित 
उपदेश वो है कि एक मित्र अपने मित्रको.समझाता है और उसके हृदगत करने 
को दलीतें भी साथ साथ पेश्ञ करता है और भश्षोंका उत्तर भी देकंर उसका 
समाधान करदेता है।..“#. 
. तीसरा कान्‍्ता सम्मित उपदेश वो है कि स्त्री अपने पतिकों समझाती 
' और इस प्रकार वर्णन करती है कि उसके सुनने से चित्त ने हंटे उसमें दृष्ठान्त 
फो अधिक काम में लाती है कि अमुक स्थानपर ऐसा हुवा और ऐसा न करने 
छे ये परिणाम हुवा | . 
इसीमांत ये भग़मय प्रेम दूसरे और बैसरे भेकारका उपदेश है पहली 
प्रकारका नहीं है अयीव यु'्ति और दृष्टान्तों के साथ 'हरएक बात समझाई 


(6) 


गई है येशि कारण इसके अधिक लोकप्रिय होने का है, केवल प्रमाणों पर 
इसका निभर नहीं युक्ति संवल्तित भी है । 
एकादशी के सत्सक्ष में जो छोग शरीक शोकर इसको छुनते हैं उनके 
-दिल्पर इसका जो कुछ असर होता है वहही जानते हैं । 
यानी योगसाधन के ज़ारिये से समाधि का आनन्द वरसों. के अभ्यास 
के वाद दो चार मिनट के लिये मुश्किल से हासिल हो सकता है बह इसके 
श्रोत्ा्ों को इर एकादशी के जरूसे में तीन * और चार «४ घेंटे तक 
प्राप्त घोजाता है ओर प्रेमके आँसू तो किसी वज्जहदय की आँखों से जारी 
न होते होंगे । 
एकादशी के असली माने येहैं कि दश इन्द्रियां और ग्यारतां मन 
एक्राग्र होजायें, शैन और दुनिया की कुछ भी ख़बर न रहे शरीरकी छुध 
भूलकर परमात्माकी तरफ़ सारी इन्द्रियां ओर मन झुकनावें, यह वात 
प सृक्तों मरने से प्राप्त होसकती है, न और किसी साधन से इसी को 
पातंजलि महर्पि ने योग कहाहै । ( योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः ) 
पस इस आनन्द का कारण यह पुस्तक ओर महत पुरुषों का एकत्र होना 
ह यह ही असली सत्संग है जिसकी महिमा महात्मा छोगों ने जप तप वगैरा 
सबसे ज़ियादा वर्णन की है । 
तात वर्ग अपवर्ग छुख, धारिय तुझा इकभअंग । 


तुछेन तासों सकलर सिल,जो फल लव सत्संग | 

इस में कोई सन्देद नही होसकता कि सत्संग के द्वारा बडे वे कठोर चित्त 
आर विमुख छोग निद्दायत नमे और भगवत्‌ परायण होजाते हैँ जैसा कि बचत 
सानद काल म॒ एकादश! छ् सत्संग क द्वारा प्रधदठ हो रहा ह। 

इस्र संप्रह को सात सत्संग में विसक्त.किया गया हे क्यों कि नगमा राग को 
कहते हैँ शोर गाने में सात छुरदी होते हे पहला हिस्सा जो सुद्धित हो चुका हैं 
घार सत्लंगों पर चिमक्त हे पहला सत्संग वेराग उपदेश ( १) दसरे मे कमयोंग 
झानयोग, भक्तियोग की व्याज्या ओरे प्रेम शब्द का अथे है ( २) तीसरे सत्संग 
में दहत्वोग और राजयोग और उनके साधन वयान द्ोकर प्रेमकी भ्रष्ठता साबित 
कीगई है (३) चोये में पेमलक्षणानाक्ति ओर मद्दात्माओं की बानी है (४ ) 
इसके आगे पाचवां जोर छठ सत्संग तेयार होकर सुनाया जा चुका है और 
उदूँ में छपसी चुका है, लेकिन पांचवां और छठा सत्संग प्रथम भागलसे अधिक 
धहोगया हे इसालेये उन दो सत्संगों की जिलद अल्हदा रफ्जीगई, जो प्रथम 
भाग से आधेक है अंतिम सातवां सत्संग तीसरी लिल्द में प्रकाशित होगा, 
आर उसमें विशेष करके प्रश्नोच्तर सगवद्‌ सक्ति मोर भवतारा दि संबंधी लिखेंगये हैं 


(च्‌) 


पाठकगणों से निवेदनदे कि प्रथम भांगको अवछोंकनकर के दृत्ताचित्त होकर इस 
के विषय में अपनी संमाति प्रकाशितकरें और जोकुछ संदेह उत्पन्नहों उनको भी 
प्रमदकर्दे वें आयन्दा सत्संगो में उचके उत्तर निवेदन फरदियेजावेंगे । 

यह निवेदन भी आवश्यकद्दे कि इस तुच्छप्राणी में न कोई विद्यायलदे न 
पूर्णयोग्यदा किसी भाषा में रखता दे और फेवल दिन्दीभाषा फे रसिक आरंस से 
हा प्रेरणाकर रहे हैं कि देव नागरी अक्षरों में ये कितावलिखी और छपाईजाबे उन 
के हुक्म की तामील में नोवत इसकी देघनागरी में ।छिखेजाने और छपने फी पहुँचगई 
झार हेस्दी में नाम इसका प्रेमसदिता रकजागया। है 

आशा हे कि इस भन्द्मति की अयोग्यता पर इृष्टि न देकर तात्पये को 
अहण करें, औरः परमात्मा में प्रीति पेदा दोना येही मुख्य प्रयोजन इसका है, 
जो जिशास्‌ हैं उनको तो यह संग्रह प्राणोंसि थी अधिकाप्रय होगाही, परन्तु नई 
रोशनी वाले, जेन्टिकमेन मदहाशय सी यदि थोडासा अपना अमूल्य समय इसके 
अवलोकन में व्यय फरेंगे तो अवदय अध्यात्म विधा और जीबनमाक्ति का छाम 
प्राप्तकरेंगे, पूर्ण विश्वास दें। 

" | पद्म ॥ 


थों फिक्र गर्चे दिल में तेरे सौ छगीरहे # छेकिन यह शर्ते है कि उघर लोलगीरहै 
मिलने या नमिलने के वो मुख़तार आपहैँ # पर तुध्को चाहिये कि तगोदी छगारहै 


॥ दोहा ॥ 
अति मसतिमसंद गँवार में, विद्या धन से हीन | 
अधम पतित अतिनीचजन, पामर बुद्धि मीन ॥ 
श्री सथुरेश चरण शरण, गही ओट भरपूर । 
अधम उधारन विरेद निज, पाछन करत हुजूर ॥ 
सख्सेने कायसथ कुछ, जनम्यों ये मतिमंद । 
राखत आस भरोस हृढ, ह्ंवे अवधि ब्रजचेद ॥| 
तोतिल बानी बार की, सुनि रीझ्षत पितुमात. | 
प्रेमसहिता को अवश, बांच रीज्षये तात ॥ 
कृपाकरें निज दास पर, स्वासी. नित्य हसेंडा । 
मथुरादात॒गूरीब पर, द्रवी प्रभू मथुरेश ॥ 
2:22 2० 


निवेदक, हरिदासानुदास मथुराप्रसाद. 


श्रीसधुरेश प्रेमसंहिता केःविषयों का 
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. .. / - विपये। 
कवीरजीका और उपरेश- 
शझुठ नावकजी का उपदेश तथा वाणी 
नणएसी भकक्‍तचा चारेत्र 
दादजी की यबार्णा- 
चरनरासजीका जोवनचरित्र नज्म तथा उन की चाणी- 
मद्ात्मा तुककरामजी का जीवन और मध्यमे रामस्तदी 
रसामचरण जी की वाणी- 
इन्द्ावन वाले क्रोरृप्ण ओर द्वारकायाले कष्ण- 
भारइजीका श्रीकृष्ण की परम भ्षा लेकर लज्लित दोना- 
चआंयथे सत्लंग की समाप्ति ओर विज्वित्र राधी- 


| गानेकां चाज़ा का सूचा ॥ 
पच्च. 
प्रजममहिसा अद्भुत अपार! 
मी खारदे संघार में कुछ सारनदी। 
मुसद्दल। 
मेहर की ग़ज़ल! 


मनको दिंसराम कठिन हरिके विन । 

प्रेम सगबत्‌ का नहीं जिस भें वो इनखान नहीं । 

सती बढ़ी विरइ की पीर वीर केले तनक स्वेभालेंगे। 
जिधर देखी उधर पाई झछक घनदयाम «-_.की। 
खुजिये नाथ खुनिये नाथ सोंरीदे मत मोरी । 

जिसने मवर्माहत पिया को दिल दिया सब कुछ किया। 


पृष्ठ. 
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हमार विरूवर है ऐसा छुन्द्राक्रे ज़सिका सानी कहीं न पाया। 


छात्रनी-हे कृपासिन्घु करुणानिधान गिरघारं। 
हसिरिंगराती प्रेमकी मात्ती घड़ी पछ कल ना पावत दै। 
भोरे प्रीतमण्यारे प्रश्ुजी । 

अब दम चढीं ठाकुरप हार। 

दे गोविन्द दे गोपाल हें इयाल छाल। 

भक्तवछछ हरि घिरुद आप वनाइया। 

छुनों प्राणग्यारी मेरो एक बात । 

इयामा दयाम इयामा इयाम । 


जैज नस्‍सी महता साह सांचलछ साह तिद्दारों प्यारों। 


साँवरिया तोरो शरण गही रे हां । 

रंसया मोहन सो दूसरो कूपाल नहीं | 

रंग्सीनों कान्हा मन दरकीनों मई वावरी | 
पुस्तक मिलनेका पता-- 


हन्त. वद्धिचन्द्रजी जगत्चन्द्रजी, 


सनातन जैन का उपासरा, | 
सांगानेर द्रवाजा, 


जयपुर, ( यजपूताना ) 


# श्रीमोपीजनवछ्ठभोजयाति # 
॥ श्रीसथुरेश प्रेम संहिता । 


( प्रथम भाग ) 
म्थुरेश नगमय प्रेस उदका भाषाजुवादू, 





अहा !! कैसी सुहावनी सनभावनी ऋतु दसनन्‍्त बहार 
हैं, त_ज भूसिकी महिमा और शोभा अपरभम्पार है, हर दल 
कोर उपबवन सघन सुहावन है, जिसे देंखकर शन सब 
समन है, श्यामढाक कैर कशर कदम्ब केखू हारशंगार फले 
हुये कैसे सुन्दर सनोहर प्रतीत होते हैं, घातो प्रेसमें गन 
तन बदनकी सुध सलेहुये 
जमनाजी छहराती हुई प्रेमकी तरंगें फैलाती कोसातक 
भूसि को सींच ज॑ंगलकी मंगरसय बनाती हैं उसंगतले 
भरी तममें नहीं समाती हैं | वेछा, चमेली, मोतिया, शुर्धाव, 
रायन्ेल आदि सघन ओर प्रफुछ्लित नाना झुगंधित फूछो से 
लद्दीहुई छताये और फूछे फलें वृक्ष सुमतमय बनेहुये उपबर्तों 
 जोबन बहारहे हैं श्यासतमाऊछादिक अतिही हरित उमंग 
ले हिलमिलके कुंजरूपमें इ्यामछठटाका आनंद दिखिारहे हैं ॥ 
अहो केसी सनोहर गिरिराजकी तरेटी है मानो सारे 
फ्थ्वीतल ओर- खगरफऊकी सोदा इली जगह विश्राम लेती 
हैं ऐसा रमणीक व सनोहर और वहारदार . वाध्तवर्स कोई 
हथान नहीं और इस पतबित्र मप्िके सबसे श्रेष्ठ मानने से 
क्रिसीको एंदायस्थान नहीं. | 


(४) # श्रीमथुरेशभेमसंहिता प्रथमभागं £? 


॥ ग़ज़ल ॥ 


प्रेमही सार है ससार से कुछ सार महीं। 
जीना बेकारः है खहबूवले ग़र प्यार ब्रहीं ॥ 
औग जप तपभी करो ज्ञानी बनो सुक्तभीहों | 
प्रेमथिद होता है दिलवारका दीवार नहीं ।॥ 
गर लरासा भी हरि प्रेमका हो दिलसें लहूर | 
छुत्फ़े शाहीकी वहां कुछनी तो मिकृदार नहीं |॥ 
दिलसें पैदा हो तड़प दर्दे विशहकी गर आग | 
कवहे सुमकित कि करे प्यार वो दिलदार नहीं || 
प्रेमियों पर है वो कुवोन दयालू सथुरेद ! 
दया किया जी के किया ऐसे की गर यार नहीं-॥| 
उधर एक छझुसाफिर ब्योपारी जिसका मास सेठ 
जीवाराम है अपनी नई व्याहीहुई दरूहन के द्िरागसन 
की विदा कराकर उसके साथ एक सुशोमित रथमें सवार 
बसनन्‍्तकी बहार देखता ओर अपनी चन्द्रवदनी रुकुसारी: 
प्यारी पत्नी को दिखलाताः हुवा सकान को जारहा है। उस 
ने सन्‍्तकी जवानी खुरीी तान सुनकर अपन्नी प्यारी खीसे: 
कह्ाके प्रानप्यारी ध्यान देकर सुनो! और देखो! दो साध 
कैसी अच्छी घुनमें गाताहुवा इधर आरहा है अपनी मनो- 
री खुखकारी आवाज्ञ से चेतन मात्रकों लुमारहा है। 
ठानी सुम्रति जिसका ताम है कान लगाकर उस तानकोः 
नद्वर ओर साधू को दर॒से देखकर कहती' है ॥ 
घुम्ति-भ्ाणनाथ ! यह लापू कोई बढा महत्मां 
झालूम होता है और इसके रागमें अज़ंब-तरहका. वैरास्प 


का 


प्र 


|, /5 7, 2 


#& औमयुरेशमेमर्सहिता प्रदयभाग # - ६४) 
ऋगाहुवा है। रथसे उतरकर इसको दण्डवर्त प्रणाम कीजिये « 
आर इस रागका सतलछबव ध्यानदेकर समझ लीजिये ४ 

सेछ-प्यारी तुस ठीक कहती हो। मेरा दिलभी यही 

हा है। दोनो रथसे उत्तरकर सहात्माकी तरफ बढकर. 
इबत प्रणास करते हैं महात्मा आह्ीर्बाद हाथके इद्ञारे से 
हेकर माताहुबा आगे बढता है। सेठ सेठानी कुछ दूर घहात्मा- 
ही की गाईहुई चीजको ग्रोरते सुनते हुये उनके साथ 
घंडेजाते हैं महात्माजी उमकी तरफ देखकर फुरमाते हैं। 

महात्मा+उम्तछोग क्यों हमारे पीछे चले आरहे हो 
अपने रस्ते क्यों नहीं जाते ॥ 

झेहु-(छाथजोडकर ) महाराज संसारी जीव आपके 
दहीनों ले अपने पातक सिंठाते और आनन्द पाते हैं इसालिये 
लाथ चलेआते हैं। रपाकरके जो राग आप गाते हैं उसका 
रूथी लणझाकर हमारा भी कल्यान करवीजिये | यह बिनती 
हमारी सान छीजिये ॥ जी 

पहात्मा-भाई तुम सुसाफ्रि दिखाई देते हो अपना 
रस्ता छो इंन बातों में क्‍या हाथ आयेगा तुम्हारा समय 
ब्रया जायेगा चछे जाओ हमारे ध्यानमें विध्च न डालो 
गृहसथी आदमी: का साथधुवों से.अधिक प्रसेग अच्छा नहीं । 
जाओ हमारी आज्ञा पालठो ॥ 

सेछु-मदाराज ! . आपकी आज्ञा हमारे सर आँख 
पर है परन्तु चलते फिरते किसीका कल्याद करदेने भे दया. 
ढर है।.दासका निवेदन एतावन्मात्र है कि जो छुछ आपने 


री 


बजा 


(८) $ श्रीमधुरेशगेमसंद्िता प्रथमशार ऋ 
॥ ऋाषत ॥ 
में जिम भात कहे पत तो कपत भयो, पैसे बिन अ्ात 
हीं 


हीं थाई है। पैसे बिन जरिया निज पतिहँ को 
स्यानदस, पैसे दिस छोग कहे सेरी ता छुमाई है ॥ पेसे बिन 


छः डे 


शजादास फटक ने पादे कोई, पेसे त्रिंग जोगी जती करे 
। पैसाही है करामात पैसाही है तात सात, 
दिवशात सार सिवकाई है ॥ 

(और महाराज में ने कहद्वार रुपयेकी महिमा सुनरखी है बोभी निवेदन करताई) 


भज भज कलदारं कछदारं भज मसूडमते ॥ 
अब कछदार छियो अवतारा, करूझुग मे याही की सारा। 
तुरत रेल अर तार उतारा, एक करत सबकी आचारा ॥ 


सज कछदार स॒० ॥ सजन करे याकी बड़सागी, जे नहीं 
परम अभागी । लेवन ऊूगन प्रसपदलागी, रातादिविस 
रहिये अनुरागी ॥ सज कलवार मू० ॥-जोगी जगस जोवत 
ही. साध लेबड़ा सेदत सती | ज्ञानी गिनत इसीको मठी 
शंदत यही यही भगवती ॥ भज कछदार सू० || जब कलूदार 
पल होजादे, दीन होय नहि दांत दिखावे । चीनी झावल 
छपी चउलआवबे, खब खाय आनंद उडादे ॥ भज कलदार॑ सू० ॥ 
महाराज सहात्माजी जगत में जोकुछ चिमतकारी है 
धन्की है| यारी है तो घनकी, वारी है तो धनकी और 
तो क्या मनुष्य जन्मही धनके निर्मित है इसलिये आए यों 
शीत गांदे तो उचित है | 
सार दोलतही है संसार में कुछ सार भहीं | 
छझीना बेवपर है उसका कि जो जरदार नहीं 8 


# अ्रीमशुरेशमेमसेहिता प्रथमभाग # (<& ) 
सहात्मा-अच्छा बाबा! तू कहता है वोही ठीक होगा, 
हमको क्यें। रोकता है जानेंदे तू अपने ख्यारू में मस्त, 
हम अपने हालम मस्त |... 
इतना कहकर महात्मा कृदम आगे बढ़ांते हैं । सेठ 
आगे बढकर कृदमों में गिरता है और चरण पकडकर 
अजे करता है ॥ 
सैठ-नहीं हजूर यह बात कद्पि न होगी, आप 
भालूम होते हैं बडे योगी, या तो आप सुझे समझा-दीजिये, 
या सेरा कहना सान छीजिये, झुझे अपना दास मानकर 
सच्चा सेवक जानकर ज़रूर पा कीजिये ॥ 
पहांत्मा-अच्छा सेठ ! तू हटही करे है । और यथार्थ 
बातका निश्चय “किया चाहे है तो कहीं एकान्तर्में बैठकर 
सत्संग कर । परन्तु अपनी स्त्रीको कहीं ठिकाने बैठाकर 
आजा । हम उस ..बृक्षके नीचे मिलेंगे तू इसको कहीं पहुं- 
चाकर या रथ बविठलोकर चछाआ ॥ 

. झुप्गति--(हाथजोडकर) महात्माजी महाराज ! दासीनि 
कीनसा अपराध किया जो आपने दर जानेका हुक्सादिया । 
क्या परमात्मा ने पुरुषों कोही उपदेश खुनने का अधिकारी 
बनाया है | स्त्रीके कल्यान का मारग नहीं बताया है। 

महात्मा-पत्री.! तू एकतो स्त्रीकी .ज्ात है। इूलरे 
अवस्था तेरी अभी एसी बातों के सीखने योग्य नहीं .। तू 
बुरा न मान तेरे पतिके उपदेहा सेही होगा तेरा कल्यान। 
सुहागन ख्लीका गुरु और देवं.जो कुछ है उसका पतिही है 
तुझे और उपदेश:सुनने. की आवश्यकता नहीं है ॥ 


(१०) # श्रीमधुरेशमेमसहिता प्रथमभाग #£ 


छपम्नति-महाराज! आपकी आज्ञा जो कुछनी हो सरपर 
९ । परन्तु ज्ञानकी बात सुनने में क्या डर है। जब स्त्नीकी 
जात अज्ञान ले भरी है तो उसको ज्ञान चरचा सुनने दंगे 
जरूरत वी है। वर स्त्रियों की अविद्या पहले भी माहात्सा 
छोगो ने उपदेश सुदाकर दृर करी है! देवहति स्त्रीको 
कपिलदेद सहश्ाराज ने सांख्य श्ास्त्रका उपदेदय क्षिया | 
गार्गों और जेत्रेयी स्न्रियोंकों याज्ञवल्क्ष्यजी शुनि ने ज्ञाम 
शिया यह बाहें भने सुनी हैं सो क्या सत्य नहा हैं। और 
पांच बरसकी अवस्था में घुवजी को करदजी ने ज्ञानशिक्षा 
दोयी तो दासीछी अवस्था उसकी अपेक्षा से कम हीं है । 
इसलिये छूपा करके दासीको सत्लेगर्मे बैठकर सुनमभे 
आज्ञा जरूर होती याहिये | दसरे मेरे स्वासि भोले भाले. 
सीधे छुभाव दाऊे हैँ। दुनिया के प्रपंच से निराले हैं । न 
जाने आपके उपदेशका कैसा अत्तर हो। इसलिये भी 
दासीकी आपके उपदेश सुनने की जरुूश्त है। मेरी स्ल्रियों 
दाछी मत है क्षमा कीजिये और सत्संग में बैठकर सुनने 
न्ला दीजिये ॥ 
पद्ठार 3.8 हवन [तूसमझदार प्रतीत होतीं है 
इसलिये तुझे भी छुनने की आज्ञा देताहँ । परन्तु यह कहे 
देताहू कि चुपचाप ज्ञान चरचा सुनती रहना। बीचसें कोई . 
ऐसी बात न कहना जिससे सत्संग में रंग होजावे || 
यह ठीनो गिरिराज की तलेटी के एक एकान्तस्थान मे 
चलेजाते हैं वहां बैठकर दोनो बड़े प्रेमसे महात्माजी के उपदेश 
पर काज़ रंगादे और ध्यान जमाते हैं (सत्सेग शुरू. होता. है) 


# श्रीग्थुरेशमेमसंदिता प्रथमभाग # (११ ) 


॥ पहिला सत्सक्ष, बैंरोग्य उपदेश ॥ 
महात्मा-छनो सेठ ! धन दोछतकी बडाईं तुमने की 
हमने भी सुनली परन्तु ज़रा इसबात को विचारो कि दोलत के 
पैदाकरने में कितना कष्ठ और रक्षा में कैसी आर्पात्ति है । 
धन कमाने में मनुष्य कैसी आपदाओं को सरपर लेता है 
सर पचकर' जान- तक खोदेता है धर्म इमान का कुछभी 
विचार मालके लछाछच में नहीं रहता है । मालदारों के 
नखरे क्‍या धक्के तक सहता है । जब कुछ रुपया जमा 
करलेता है तो निन्‍्यान्वे के फेरमें पडकर उसके बढाने की 
चिन्ता में दितिरात व्याकु बना रहता है और जब॑ बडी 
कठिनाई भोगकर दमा बीस हज़ार जमा कर पाता है तो 
उंसकी रक्षा करना कठिन होजाता है।' चोर, डाकू, ठग 
आदि के पंजों से निकलना और दोलतको [स्थिर रखना 
कठिन नज्ञर आता.है। कभी खोदी संगत फँसकर पूजी 
खोबैठता है । कभी कपत सन्‍्तान के हाथसे धनका नाझा 
देखकर रोबैठता है ॥ . 
॥ दोहा .॥ 
छिन सगुर धनसाल: है, कभू देत नहीं साथ | 
एक हाथमें कालतो, आज दूसरे- हाथ ॥ 
इस परभी .अधिक यह कि एक दिन अपने सारे जनम 
की कमाई छोडकर दुनियां से चलदेना पडता है॥ 
॥ प्रद्य ॥ क्‍ 
चैंचंठ मायामें चिच लगाया, यही इस.क्रायाकां कतंव जानो । 
आवतर्म अतिही दुखवाई, रखावत में बहः सकठ ,साना.॥ 


(१२) # श्रीमदु रश्ममलेहिता भपनमाग # 


के साथ पराये के हाथमें, यह धन जात नहीं सकुचाना । 
झनन्‍्तमें लोचत रीतो चछो, कर मींडत मायाझे क्यों भरमाना ॥ 
किसी के लाथ आजतक न रूदपमी यह देगी, 
रऊूमर में केजावेगी, सान प्रतिष्ठा सामग्री सब यहां ही 


80. इम्म्फ हू स्मकककाक. 6०. 


ब्त्र्पाञीरे व ७ म ॥>०+-हनपाक "पाल /० 0" खुम्क« सो रा जया जादेग 
| रहजावेगी, केदल तृक्षा और झपनो करतूत लाथ जावगा। 


तिलक 3 











देखो कैसे केले नामी राजा पाद्ाह शुज़्र चुके हैं 
कितरा अफरासियाव बमगैरा २ और उनके सहरात पर 
अब शकईी के जाले पर्देदारी कर रहे 
नौदत मक्तारों के उस बोलते हैं | येही अर्य नाले लिखी 
हुई फारती भाषा के पद्मका है | 
॥ पृद्ध ॥ 
चहइसे इबरत में कुशाओ हाले शाहांरा मियर | 
दा चर्सा अज़ गर्दिशो गरबले -गरझ्ां शुद्र खराब ॥ 
दारी सेकुनद वर ताक़े किसरा अनकवूत । 
चुग्द नोबत सेज़नद- बरणशुवंदे अफुरासियाब | 
अरे भाई क्षणिक जीवन का कुछ भरोसा नहीं । 
हे कुछ भरोसा दोरे फानी में नहीं । 
छुझ बुछे को एक इसकी आंस पानी में नहीं।॥ 
आदमी हज़ारों लारूके सामान करता है यह भारी नादानी है 
सौत की ख़बर नहीं कब आजाली है । 





हि. | 


8 
हर । 
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# श्रीमयरेशभेमेंसहिता प्रथपेभाग़े ४ £ १३) 
आगाह अपनी सौतसे कोई बशर नहीं । 
सामान सौवरसका है कछकी. ख़बर नहीं ॥ 
दुनिया को सराय या सुसाफ़िर खाना के समान समझना 
चाहिये । दिलिको इस में हरागिज़, न छगाना चाहिये ॥ 
“किसीका कन्दा नगीने पे नाम होता है. 
फिसी की उच्नका लबरेज जाम होता है ॥ 
अजब ररा है यह दुनिया कि जिसमें शामोसहर । 
किंसीका. कूच किसीका सुंकाम होता है ॥ 
और भी कहा है । 
त जहां से किसीका कृयास रहा. 
- “ यह दुरोज़ा सुसाफ्र ख़ाना है। 
जो अदससे वजूद सें आयाथा कुछ ' 
'बुह्दी आज अदमको रवाना है ॥ 
पये गुछ न. खिज़ां. है न. है गुलची 
.... ये सैद नदाम न दाना है । 
जिसे ज़िन्दगी कहते'हैं छोग डफुक्‌ .. 
वो- कज्ञाका खुद एक बहाना है ॥ 
ज़िस समय मौत आती है सारी तदवीर निस॒फल हो 
जाती है-।.बुड़धि और , चतुरोई कक सिलज़ांती है ॥ 
बनाओ छाख तदबीरों से कोई दालहिकसत की. | 
'नहीं ठलने का हराणिज़.बोर शमहीरे कुज़ाका है ॥ 
जब ज़िन्दगी :का यह हाल कि मौतसे- एक दमके लिये 
बचना सुहारतो दृधा है यह ख्याल कि हमारा है घंनसाल ॥ 


(१४) # श्रीमथुरेशमिमसंदिता परयमभाग # 
सिकन्दर पादशाह। 

जिसके प्रतापी और बडभागी होनेक्ा वडाभारी सवतत 
यह है कि अवतक लोग साधारन बातचीत मे कहते हैं कि 
फर्क हखल तकदीर का सिकन्दर है। उसके पास बंडे २ 
नामी हकीश और बेशुमार दोलत ओर बड़ीभारी सेना 
मोजड थी | जब झोौतकी घडी आई तो उसने कुछ हकी्ों 
को बुलाकर कहा कि जो कोई किसी हिकमत से सुझे 
एकघन्दे के लिये जिन्दा रखले में उसे आधाराज देताईं । 
परन्तु घंठा कैसा एक पछभी कोई उसको न जिलासका। 
उसकी चछुढिया भा जिन्दा थी जिसको अपने सिकन्दर से 
सपूत बेंटेकी जुदाड़े. सहन नहीं होसक्ती थी सिकन्दर ने 
मरने से पाहिछे यह चसीअत की ॥ 

(१) जनाले के साथ कवरस्थान तक. कुछ खजाना 
ओर सारी फ़ोज और कुछ हकीमों का समह जावे ॥ 

(२) दोनों हाथ कफनसे वाहिर जनाजे में रखेजावें ॥ 

(३) एक इलाका ऐसे शख़स की जागीर में दिया 

वि जिसके यहां किसी अजजीजकी मोतं न हुई हो || 

अन्तर्में पहली और इसरी बातकी तामीछ तो होगई _ 
' परन्तु ऐसा कोई .घराना सारे राज्यमें नहीं मिंला जिसमें 
किती प्यारेकी मोत न हुई हो। इस बजहसे तीसरे अमरकी 
तामील न होसकी ॥ 

नतीजा यह निकला कि दुनियांदारों के दिलिमें ऐसा 

छठावा न रहजावे कि इल्हार्ज .करंने. वाले अच्छे वैद्य 

हकीमें के ने मिलने या रुपया पास न॑ होंगे या आदसीयों 


$- श्रीमधरेशभेमसंदितां प्रधममाग # (.१४ ) 


की कमी के सबबसे अछुक मनुष्य मरगया देखों सिकन्दर 
पाइशाह इतनी सामग्री होते भी मसत्युका आस बनगया और 
सबकी छोंडकर खाली हाय जांता है ॥ 
सिकन्दर जब चछा दुनियासे, दोनो हाथ ख़ाली थे | 
: सुदैया गरये सब असबावे, छुल्की और झाली थे ॥ 
इसके साथही यह बातभी साबित होगई कि दुनिया में 
कोने हुवानदान ऐसा नही है जिसमें किसी अज़ीज्ञ की 
सोतः ने हुई ही ॥ 
अब गौर करनेकी बात है कि जब अवश्य होनहार 
देहका पतन है और सौतकी रोकके लिये असाध्य सारे 
जतन हैं । उधर सबन्ध और नातों का मामना कि अम्ुक 
मेरा भाई है अघुक स्त्री मरी अम्ुक पुत्र या पुत्री या सित्र 
मेरा है। यह सब अविद्या रुप अंधेरा है तो केवर परमा- 
त्मादी सत्य और हितू तेरा है। सच कहा है ॥ 


॥ सवेया ॥ 


कीऊन काहूको सात पिता पति, पत्नी न भ्रातये झूंठेहें नाते । 
हँस अकेलो विदाजबहोत, कोऊ इक पेंडहु संग न जाते ॥ 
दोलत मार खंजाने रिसाले, बेगाने के हाथ धरे रहजाते । 
तन्‍्त उपाय यही इक .अन्तर्से, श्रीसथुरेश भजे सुखपाते ॥ 
रावण से रणधीरः महांबली, भीम से वीर कहां सदसाते । 
दारा सिंकन्दर शाह महीपर, नशमये जो रहे हतराते ॥ 
ह्ेहकों नेंह करे नर सूरख, खेए्ट के ,.राखनको ,छलचाते | 

पंडित तो :गुन्त सुंडित' वेजन, जो मथुरेद में चित्त छगाते ॥ 


(१९६ ) # शीमधरेशमेमसंहिता प्रधमभाग # 


सुनो! मैया सेठ !! यह संसार एक मायाका सपना है; 
जिफमें पोईह भी नहीं अपना है; माया की चाहसें व्यये 
कायाका तपना है; सारतो प्रेमसे हरिनास' जपना है| * 

॥ छुसइस ॥ 

शा खस्रत जो १४६७३ शाह भी छ्रत भी गईं | 

झछुओे सायही सब खसलतों सीरत भी गइ ॥ 

मरते थे ना पे हम इज्ज़तों हुरमत भी गई / जे 

सत्तेयद ज्ञो इ्रतां तोकीर भी सौरूत-भी गईं. ॥ 

वहम थे वहल थे दुनियामें सभी नाशों निशान । 

गोरले देखादी बस ख्वावका सनज्नरथा जहान ॥ 

नीदसे सोये वने ख्तावर्से इस सुल्कके शाह । 

अरव््ी में थी हमारी कृदरे इज्जतो जाह।॥ 

हुक्‍्मरादी के तसाहों भी अजब थे वह्वाह | 

आंख जब खोली वही हमसथे वही हसरतो आह-॥ 

ख्याब में ख्वाब का अन्दाजों तमाशा देखा । 

छठ्ाव में बहरोबरों जंगछों संहरा देखा |) 

ज़रो ज़न और ज़र्मी देखछो सब धोके हैं । 

याँ सका और मर्की देखछो सब धोके हैं ॥ 

ख़ातिमों मोहरो मर्गी देखछो सब धोके हैं 

इनके हां ओर नहीं देखछो सब धोके हैं ॥ 

धोके में घोके हैं और खाता है धोकां इन्सां | 

पोके से जिस्वकी बंरबाद हुई रूहे रवां ॥ 

दागी इज्जत कभी जिंछत कभी रुसवांड ह्लै । 

कभी नाढानी की-हकेत. कभी दानाई है ॥ 


#£ आमयुरेशम्ेमसंद्िता मथममाय # (१७) 


कभी बेसब्रि कभी सब शकेबाई है। 

क्िसलिये ऐसे तमाहो का तू हैदाई है ॥ 

कीश्त और ग्तैतके नज्ज्ञारे जो देखे इन्सां । 
फ़िर वो क्‍यों भूलके इन खेलों में खोदेता है जा |! 
राज करतेहये सब राजे चले राजको खो । 
बन्दगी करके चले आबिदो सुचोज़े निकी ॥ 

हुखे दोरो ज्ञापे यों ग्राफिलों खुद काम न हो । 
होसके बहती हुईं गह्यमें छेजासेकी थो ॥ 

महव कर दिलसे ख़याले ख़तो ख़ाले द्लिबर | 
महव कर दिलसे ख़याछे ज्रो दोछत यकसर ॥ 
जो है जैसा वो दिखायेगा करिश्मा वैला । 
लाख तद॒बीर करो जेसेका यां है तैसा ॥ 

क्राम दीनार न आताहै न रुपया पैसा ! 

ऐसी तैसीमें पड़े जो नहीं माने ऐसा !॥ 

, यह सदा देते हैँ साधोंकी सदा कुछतो झुनो । * 
पढके और लिखके न नादानबनो पढठके गुनो ॥ 
और सुनो! - दयाकुँवरबाई एक महात्सा लींने वैश्य 

प्रकणम कहा है ॥ 
॥ दोहा ॥ 
दयाकुँवर या जगत में, नहीं रह्यो थिर कोय । 
जैसो बास सरायको, तैसो यह जग होय ॥ 
जैसो सोती ओसको, तैसो यह संसार । 
बिनस जाय छिन एकसें, दया प्रभू उरधार ॥ 
भाई बन्धु कुठन्य सब, भये इकठ्ठे आय । 


(६८) ॥ ओगधुरेशमेनताहित! प्रंधमीय # 


दिया पाँचको खेल है, दया काल अलजाय ॥ 
दांत भात हुमेरे गये, ठुम भी भये तयार । 
आज कारमें ठुमचको, दया होऊ हुशियार ॥ 
अप्व गज अड कंचन दया, जोड़े लाख क़िरोर । 
हाप झाड़ शीते गये, भयो काछकी जोर ॥ 
बडे पेठ है कालवोी, नेक न कहे अधाय | 
राजा रामी छत्रपति, सबको ले ले जाय ॥| 
और देखो! संलार का असार होना ज्ञानी पुरुषों मे कैसी 


॥ पच्चव 
जहने गुल्जरामे भहर रहता है,किसका नामो निशान बाकी । 
सर्की न बाकी रहे यहां-जबं, तो कया रहेंगे मकान बाढते ॥ 
गयेहें दया का।फले अदमकों, ख़याल रह रह के आया हमकी । 
घलागया यां से जिसकी जानाथा रहगई दासतान बाकी ॥ 
अज़छकी आंखोंमें सबहें एकर्सां,नज़रहै कुछहैन इज्ज्तोशां । 
चलेगये इज्ज्ोश्ञानवाले, रही न इण्ज़त न शान बाकी ॥ 
यहां ओ आया वो रफ्तनी है, यहां है जोड़ो गुज्ञरतनी है । 
म लें रहंगा न तू रहेगा, न तन रहेगा न जान बाकी ॥ 
थे अललियत काही कुछ पताहै, न कुछ हकीकतले वास्ताहै । 
ख़दीले भूलेहें यों खदाको, न वहमहै न गुमान बाकी ॥ 
कहां है जदा कहां नज्ञारा, हमें तसब्दुर ने आह मारा। 
निकलमया सांप रहगहई है, .छकीर, की.आनोबान बाढ़ी |! 
हमारी बातोपे काम देना, न नासो दोलतपे .जानदेसा । 


# श्री यशुरेशमेमंसारिता प्रथममाग कह (१६ ) 


जिन्हें थे श्ोहरतके मेहर दावे, रहा न उनका निशान बाकी ॥ 
यह वैराग्य उपदेश सेठ जीवारास के अंतःकरण में 
समागया, एक सन्नाठासा चारों तरफ छागया, सच्चे उपदेहा 
का असर बडाभारी है, सच्चे उपदेदा में ऐसी ही चमत्कारी 
है, सेठ ने सारी -सुधबुध बिसारी है, आंखों से आंसुओं की 
धार जारी है ॥ 
सेठानी सुमति के दिलिपर भी वैराग्य पूरा असर तो 
- करगया, परंतु उसने बड़े धीरज से दिलको संभाल लिया. 
- अबतो महात्माजी के चर्णों में दंडवत्‌ प्रणाम करके दोनों 
करजोर कर बिन्ती करती है॥ 
त्-श्रीमहाराज! आप छुनियों के सरताज 
धर्मकी जहाज-हैं, बहीकपा आपने. की, हमारी अव्िया 
दरकरदी, परन्तु दासी के सनम एक सन्देह उत्पन्न हुवा है 
जिसके दरकरने के. लिये प्रश्न करने की इच्छा है, क्या इस 
मतिमन्द तुच्छ जीव को प्रश्न करने की आज्ञा है ॥ 
. महात्मा-हां हां जो कुछ सन्देह मनमें हो प्रकंड 
कर देर न कर ॥ 
सुंमाति-भीमदाराज ! यह बात तो में अच्छी प्रकार 
समझगई कि संसार असार है. इस में सन छगाना वृथा 
है, तो अब उचित यह ही विचार है कि हम दोनों ख्री 
. पुरुष संसार की मोह माया को त्यागकर किसी एकान्त 
स्थान- में आसन ज़ंसाकर- हरि भजन करें ओर दुनिया के 
अक्करसे वर, आवागमंन के बखेंडे में न पंडे, इस विषय में 
आपकी दया"“कषज्ञा है ॥ 


(९१० # श्रीमधुरेशमेमसंदिता प्रथयभाय # 


तहात्म[-वहीं नहीं पुत्री! हमारे उपदेश का यह 
प्रयोजन नहीं है कि शहस्थाश्रम छोड कर विरक्ष वनजाओ 
शरीर प्र सस्मी रमगाओ, बैशगी मेव बनाओ, भगवाद में 
बीताजी में कर करनेकी अशज्ञादी है, जिसका पूरा अधिकारी 
सी ही है, जो छोय संसारी भोगों को भोगे बिना कच्ची 
वस्था में कपड़े रंगकर सनन्‍्यासी बनजाते हैं दो अन्तर्मे 
ख पाते और बहुत पछताते हैं, विषय भोगमें' फैसकर 
ख्रष्ठ होजाते और घज॒ष्य शरीरकों वथा .गसाते हैं और 
जो लोग यृहस्थाश्र॒पण में रहकर कर्मयोग का पालन करते 
और भगवान को सुभरते हैं वो बडे आनन्दले जीवन सफल 
रते और संसार से निभेय बिचरते हैं, इस कारन से तुम 
छोग ग्रहस्थ धर्म का भगवत्‌ आज्ञा के अनुसार पाऊम करो 
कर्मयोग का सिद्धान्त समझ कर सनमें घरो चित्तको शांति 
लाछ्ुओं के भेष बनाने से नहीं होती है, ज्ञान और भक्ति 
की धार सारे पायों को घोती. और अज्ञान खोती है ॥ 


॥ पद ॥ 

अन को विश्ञाभ कठिन हारिके विन ध्याये | 
ओर जतन सतन सब न्यून ही दताये ॥ 
योगीजन ल्‍यो समाध तपसी तप लेहु साथ । 
चित्र ब्याप मिदत नाहि भस्म के रसाये ॥ 
क्षेम कुदछ चाहत वर नेम करत दुख के डर । 
शधाबर प्रेम बिना झुख हि कोन पाये ॥- 
बिधनाकी भदकन संब मिटगई रख वाकी छब | 
ब्रांकी हारे ज्ञांकी कर घुनिम दुख मिठाये ॥ 


श्रीषयुरेशमेबसंहिता भययमाग ४ ( ३१ | 
घथुरेशा छाज प्रकटे तुम बक्षकाज । 
इश्टन दो ब्रज्गराज याद लिरनाये ॥ 


विचारकंरी! कि एक भवुष्य साधुओं के भेषस रह 
कर विषयवासदा से फैसाहुवा और दसरा गृहस्थाश्रम में 
रहकर छरिभजन में छगाहुवा है इनमें कोम उचम है, ज़रूर 
उस शहस्थ की ही उचतम कहना पड़ेगा, इसलिये तुम दोनों 
ख्री पुरुष अपने घरजांकर गृहस्थधर्म को पाछो और" संसारी 
पदाये। की असार समझकर उनमें आसक्त न हो यह दही 
हमारी आज्ञा है ॥ 45 
ठुमति-भीमद्वाराज आपने आज्ञाकरी सो सीसपर 
धरी परंतु संसारंसें रहकर सगवाद से प्रेमकरनो और संसारी 
पदार्थों में चिचको न छगानो यह बड़ी ही कठिन बात है 
और भगवान्‌ में प्रेमहोनों तो अति दुर्लभ विख्यात है, लो 
संसार में रहकर क्योंकर बनसके है ॥ ह 


हम.तुच्छ जीव न तो प्रेम पदारथ के तत्वको जाने हैं 
न परझात्मा के सरुपको पंहिचाने हैं-॥ 


और भगवद्ठीता में जो कर्मयोग आप बेन कियो 
बतादें हैं सो भी हंस नहीं जाने हैं ॥ 
हसतो. गृहस्थाअ्रम में रहकर संसारी पदार्थों में मन 
ने छगाने और परमात्मा से प्रेम बडाने को अत्यूत कठिन 
सार्ने हैं । आप कृपाकर के कमयोग को अथे अच्छी तरह 
समझा दीजिये; और भगवान में प्रेम बढाने को- उपाय 
बता दीजिये ॥| 


(३६) # श्रीमह्रेशम्रेमसंहिता प्रथमभाग ६ 


धहांत्य[-(सेठ जीवाराम से ) अरे सेठ ! हूँ क्यों 
दौम संधे बैठा है। तेश बिचार क्‍या है लो कहदें और 
इसको मित्यकर्म करने में देर हुई है सो स्थानकी जानदे । 
यह तेरी स्त्री तो बड़ी चतुर दिखाई देवे है ॥ . 

झेहु-महाराय ! आपके वैराग्य उपदेदा ने छुल्ले ऐसा 
बवाविया कि सारी छुब घुध - भूछगया । इस स्त्री मे जो 
इस समय आएसे बातचीत की थो झुल्ले भी अच्छी प्रतीत 
हुईं । और इसले जो बातें आपसे पूछी हैं उनके उत्तर के 
बिना सेरे सनकी भी शानि: नहीं है। में अपना साग उत्तम 
जामता हूं कि ऐसी चतुर स्त्री छुझ्ेः प्राप्त हुई । आप छपा 


करके इसके प्रध्नों का उत्तर दीजिये दास पर अनुममह 
कीजिये ॥ 


पहात्मा-भच्छा सेठ आजतो समय नहीं रहा 
अति का होगया हम अधिक ठहर नही रूफे जे हैं। 
कछ इसी समय इसी स्थान पर फिर आते हैं | तुम छोग 
यहांही विश्राम करो संमरमं धीरज धरो | कछ हम तुमको 
पहिले कैयोग का सिद्दान्त छुनायैंगे उनके वाद प्रेल पदार्थ 
का खरूप बतलार्येगे । तुम दोनों उपदेश सुनने के अधिकारी 
हो हुल्हारा रक्षक और -लहायक गिरिधारी बमवारी से 
कलाधारी हो यह हमारा आशधीवोद छो । यह फृर्साकर 
महात्मा पधारते हैं । सेठ सेठानी उनमे दंडवरप्रणाम करके 
उसी जगह डेरा करके विश्राम कश्ते ओर अगले.रोज़ 
झहात्सा के पवारने की बाद मिहारते हैं।॥ 





श्च्श्च्ल्ब्ल्ल्ल्ख््ल्य्च्य्लश्कक्लस्च्मश्च्ल 
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# दूसरा सत्सक्ल # 


॥ कर्मयोग तथा प्रेम शब्दार्थ बरजुन ॥ 
इसरे रोज़ सेठ सेठानी, इन्तज्ारही कर रहेथे कि 
सहात्माजी प्रेम मदमाते यह चीज गाते आते हुये नज्भर आये 


॥ गजल ॥ 

प्रेम भगवद का नहीं जिसमें दो इन्सान नहीं । 
जन्म निष्फुछहै भजा दिरसे जो भगवान्‌ नहीं ॥ 
तेरी रक्षाकी जो है हरजगह हरदस हाजिर, । 
उसको भूछा ऋऊरे ठुझसा कोई बादान नहीं ॥ १,४ . 
डूबते गजकी उघारा न करी पलछमर देर 
शेरवन थब्जले मिकछा किया कुछ मान नहीं ॥ २ ॥ 
व्याथ मिलनी से अघस और अहल्या पराषात 
जिसने तारे अरे उलपरभी तेरा ध्यान नहीं 8 ३ ॥ 
पतना जहर विलछाकर भी हुईं भवसे. पार 
फिरमी शक तुझकी है क्या कृष्ण दयावान नहीं. ॥ ४ ॥ 
गोपषिकाओं के वो आधीन हुवा प्रेमके बल 
जिसका बेदोंकी हुवा पचके भी कुछज्ञान नहीं ॥५॥ 
दीन धनहीन सुदामाकी किया पलमे निहाऊ 
द्रोषदी छाजरखी इससे तू अनजान नहीं ॥ ६ ॥ 
भक्ति: वस हांक है रथ झुद समय अज्जुनका 

प्रभुताका हुवा: कुछसी उसे अमिमान नहीं ॥ ७ ॥ 
जो हरीकी हो हारण. उसके वो मेटें सब पाप । 
बांच गीताकी अरे लेता क्‍यों वश्दान नहीं ॥ ८ | 


(६७) - श्रीमथुरेशमेमसेद्िता द्वितीय सत्सेग #& 


खबुंध बेचेत है ठुझ्लंसा फीई 


सेठ सेठानी दोड़कर कदमों मे मिरद्र दंडवत करके 
सहात्ताजी को आसव पर विराजमान कशाकर-खुद हाथ- 
जोर सामये बेठदे हु [; 
घह्टातम[-छुनो! इसने गोद्ात कहते को कहाया । 
एक करमयोग, इसरा प्रेम शब्दका अब 8 
अब पहले हम कर्मयोग समझाते हैं, गीदाजी मे 
णबन््रभगवाद ने अज्जुन को जो ज्ञान दीया है यो सारे 
उपनियर्दोका सारहै, प्रानियों एर दयाकरके महाराजम्रे 
जिया ज्ञानका भंडार और किया बडाभारी उपकार है- 
ललके विरुद्धजो कुछभी विचारहै अलार और बेकार है॥ 
प्रमवाद्‌ ने फरमाया है कि धर्मश्ाल में जिस जिस 
ल्‍४ करने की विधि लिखी है यानी वेद शा्लों का पढना 
पएढानी, यज्ञ करना, दाम देना, तप करना और गृहस्थाश्रम 
के घले का पालन करना, उन सब कहो को अवश्य 
करना चाहिये, जनक महाराज जैसे ज्ञानी भी पहले कप. 
करने सेही लिछ हुये और छुन्नको त्रिछोकी में कोई कर्म 
करना आवश्यक नहीं है तो भी सब करो की करता हूँ परन्तु 
करम्ही बन्‍्चन का सझ और-- कर्मही माक्ति का कारन 
होजाता है, यदि मनुष्य इस इच्छा से यज्ञांदि शुभ कर्मा को' 
करेगा फि इस शुभ कार्यका फल झुझे खगे का सुख 
झ्िछिणा या पन्र संतानाविक प्राप्त होंगे: तो वो कर्म उसे के 


नेबम का कारण है दर्योके अच्छे कर्म के .बदछे भे-उसको 


बहुत बीती है फिज्रूछी मे रही घोड़ीली । 
न 





# श्रीमशुरेशभेमसहितां द्वितीय सत्संग # (२५८ ) 
खगे मे सुख भोगंना या किसी राजा महाराजा-लैंठ साहू- 
कार .फ्े घरमे: जन्स- लेकर आनंद भोगर्मी होगा, इसी: तरह 
बुरे कर्म का दंढ उसकी अवश्य मिलेगा ॥ 

तो सिद्ध होगया कि फलकी इच्छांसे जो कर्म किये 
जाते हैं वो वन्धन का कारन होते हैं .और जो कंम फछकी 
इच्छा न रखकर किये जावे वो बन्धन * डाढंने- बाले 
नहीं होते ॥ 
इसी प्रकार सनुष्य जब-कर्म करने के समय -अहईकार 
को काममें छाता-है.यानी यह समझता है कि. में इस कर्म 
का करने , वालाहूँ ,तो अवश्य उसका फल. उसे-उठाना 
होगा। और जब यह निश्चय रखकर कर्म करेगा कि में 
जीवात्मा शुभ या अशुभ कर्मों का .करनेवाल्ा नहींहूँ.। कस 
हारीर और इंद्रियों से होरहेहें में उनका करंता नहीं. साक्षीसात्र 
उनका. देखनेवालछा हूँ तो- वो कमेका अच्छा. या बुराफल 
नहीं पावेगा । बस कर्मयोग इसीका-नाम:है कि मनुष्य 
फ़रूकी इच्छा न. रखकर.निष्काम कमेकरे. और अपने को 
कंची भोक्तां ने माने इसीको आसक्त न/होना कहते हैं ॥ 
॥ प्द्च-॥॥ 
छुपक़ो इतना मिटा कि. तू न रहैः। 
तुझमें खुदीकी:.बू न (रहे ॥ 
अहँफ़ार ;जबतक़ तुझसे है.सच्चायार प्रप्तात्मा, ठुझ्की 
नहीं; मिछसक्ताःओरः ज़हां अहंक़ार:पम़िटा वो. प्रास है।ा 
ता/तो :ब्ाशी यार. के शुद् यारेती:। 
वरनबाश्ी; यार ग़रइदः.यरितो:॥। 


(६ ) ४ श्रीमशुरेश्मेमसाहिता. द्वितीस सत्तंग्र ४ 


( दुरी अहंकार के मिटने से 
है सिंह व्याप्रादिकेड शिकार - करते भेःबहादरी ते समज्नना 
इक होरे दां कि सफहा! प्रविशकमद | 
हरे आमज्त आंकि खरा बिहाकनंद ॥ 

९ भी किसी छुज्ञर्ग- ने फरमायं है ॥ 
लसारा आपको जो ख़ाक हाअडलाहर बनजाता । 
अगर पारेकी ऐ अक्सीर गरणारा तो क्यो सारा ॥। 

अपने को' की भोक्ता श्यंनना अहँताहीं बन्चन का 
व्ारण हैं” ओर 'संसारके पदाथीं को अपना सलन्नमने का 
धार सस्ता है । 

.._अज्ञानी मनुष्य प्रन दोक़त' स्वी पुत्राहि को अपना 
जानकर उनकी प्राध्िसे-फैस जाताहै इसीसे तरह. तरह के 
दुख और कछ पाता है, ज्ञानी शरीरसे सब कर्मोको करता 
हवाभी कुछ बडी करता । 

(दिल बयार व दल्त व कार) यानी सम परमात्मा से 
दछ्यारहु छार तन काझ करतार कि! 
रसखानब गोबिंदकों यो भाजिये | 
ज्यों लागारिकी चित मागरि से ॥| 
जैसे पानिहारी, सरपर -पानीके :घढ़ें रखकर चलती' 
हुईं अपने साथकी सहेलियों सेंबतें करंती और हँसी 
अज़ाक उड्यती है. परन्तु -दिले “उस का सरंकीः संब्की- से 
अलहदा नहीं होता इसी तंरह ज्ञानीका दिल परमात्मा 


७ चजछ 


आर दारीर कार्यो में छंगा रहंता हैं । 


# श्रीमधरेशपेंमसौहिता द्वितीय सत्संग! # .. (२७), 

इसलियें.- शद्दस्थीः आदेशी की .उचित यहही है कि 

अपने ९ घमम के अनुसार यहज्ञै, तप, दान, आदि कर्मों को 

करतारहे, 'फूलछकीः कासन्रा और-अहंता को दूर रखें, शरीर. 

सन और ह्ाव्रियों के हारा. अपने -कुटुम्ब परिवार. के भरन: 

पोषन- के वाघ्ते खूब. घन कमाना, प्रतिष्ठा और कीर्ति प्राप्त 

करना: बर्जित नहीं है,. परन्तु अपने स्वरुप को जुदा समझ 
कर-उन प्रदार्थों में आसक्त नहीं । 


अब दूसरी बात (प्रेम शब्द का अर्थ ) भी कहे 
देते: हैं उसको ध्यान देकर झुनो !! 


. ॥ग्रेमशुब्द॥ | 
श्रेमें-पह प्योरा शब्द संस्कृत तीन अक्षरों के मेंलेसे बनांहै 
(५) (२) ९८ सं?) परन्तु अक्षर ( पं) आधाही है- इसे 
लिये ढाई अक्षर को बोला-जांतां है, अक्षेरं (२ ) के ऊँपरं 
जो मात्रा (०. ) ए: की छंगीहूंड है वोभी भंयोजन- से रिक्त 
नहीं है| 
अंब' गौरकरों और समझो !! ( प्‌) परंमांदगा का और 

(मे) मायाका है-ओर ( र> रहस्य का है, अंबे रही सात्रो 
(४ 3 की 'जोः( र:) के सरपंर हैं इस तरहःपरं कि-( रे ) 
इस का यह अभिप्रायहै कि संस्कृत भें अक्षर ( अ ) और 
( ३) दोनो मिछकर (: ए- ) ब़बता;'है; इस :को.: सन्‍्धीं 
कहते; हैं |; 


( २८), # श्रीयधुरेशप्रेमेसंदिता द्वितीय सतरग! # 
अकार दिष्ण भंगंवान ओर इकार ज्ञाक्रिका बाचक है, 
शाक्ति ताकत -छुदरत, सामर्थ्य के नाम हैं; इसी को' साय 
बोलते हैं; अब समझना चाहिये कि ( प॑ ) पंरसात्मा: कां 
आऔर (5) सायाका यानी परमेश्वर ओर उसकी शक्तियां 
झाया-से ही. सारे जगत की. उंत्पात्ति और उसी से दुनियां' 
दे तारे काल शोरहे. हैं, अहम शुद्ध सचचिदानए सरुप॑ ऐ, सत्‌, 
चित, आनंद, इन रुयें से श्ह्म व्यापक ओर अंचल है 
यानी .उस से क्रिया (हकेत ) नहीं: साया. क्रे संदन्ध से 
उस में यह इच्छा उत्पन्न, होती: है .कि. में एंक-ऊँ-,.वहुंत 
हाज्ञाऊ । 


(:एक्रो5हं बहुस्पाओ्‌ ) इसी-बह्न के-सेकल्प से 
सारी सृष्टि होजाती है. तो सिद्ध हुआ कि झाया ही. सृष्धिं 
का- कारन है, और बिनामाया-के तद्य: परमात्मा: कोई 
काम वही करसक्ता, मानो जगत की -उत्पत्ति- के लिये-चो 
अधराही है । इसलिये हाब्द भेस से. (-ए") अक्षर आधा 
ओर ( थे ) परा है, इन के मध्य से (२) जो-रहूँस्‍्य 
है गो दिखछाता है कि ब्रह्म ओर-सांया के सँजोग से ही 
सारे संसारका: प्राकव्य -हुवा:है, : ओर -(:ए:.)- की- सात्रा 


व्खिकारही है कि. विष्णु और उन “की 'शाफ़िही ,जगत 
ध्ठा झुल व्मरण 


अतः मेम्रशब्द. क्या हैं-इसमे लोस: वेंदील्त: मरा: है 
बेदान्त का यही सिद्धान्त है कि ब्रह्म और माया!दोनों-का 


# श्रीमश्रेशमेयसंहिता द्वितीय सत्संग # . (२< ) 


अध्य 7) 


ऐछाय होनेसे संसार उत्पन्न होता है, सांख्य :आास्त्र 
(प्रकृति वा घड़े ब्रह्म भीरए मायाकोः बोर्टीते: हैं । 
गीताजी-में भगवान ने:सातवे औरः तेंरहवे अध्यायसे 
इसी विषियकों (पर) और (अपरा) प्रकृंतिंःऔर (क्षेत्र) और: 
क्षेत्रज्ञे) इन शब्दें ले.व्णन किया हैःयाती लादवी अध्याय 
अपराधिरृति सिद्दी ३, पातीःए; आग श. हवा 9, आकाह:५;: 
स्व ६, बुद्धि ७:अहिकार |; इर्ज़ःआठ घी जो: की. बतछाकर: 
परा प्रकृति -जीवात्मा/क्रो :कहा है। और फेरहड्ी अध्याय हैं: 
क्षेत्रवाब्द-सें;शरीरं:और/शक्षेत्रज्ञ ले आत्मा खुरादलीगई:है। 


पछ्ाफ्रशा 
५ 


. &2. 


इससे सबितहवा,क्ि/अगसी प्रंकेति:औए क्षेत्र: सांस के 
काय हैं;और पंगप्रकति- और।ओेन्रंत्र आात्सी वहीं: बहाका! 
लंड है ।. 


५... इम्त दोनों:का: संघातही सादे -सहि है।ज़िसकों संसाए: 
था जगत यां:दुर्निया कुछड़ी:केड्िये ॥ 

+ : यहि-माया हॉक्तिको :बहयसे स्यारा करालियाजावे तो 
जगत5की,सत्ता: नही -एहसेकती:] 

केवल अज्ष साब्िदानन्द शक्ति-सापाके किना कोई: ब्योहार 

नहीं: करसक्ता जैसे शिव: महावेत॒का नाम है; उसमें ले (6) को 
हर: करदो- तो-हाव रहजाता: है,अथोत- (हकार) शक्तिके, दूर 
हो जानेसे गत -होजाता है. झव॒नास सलक काहै: इसी. कारण 
से शाक्तिकाः: नाम: पहले' बोलाजाता<है-नेले. गोरी शंकर 
लट्ष्मीनाराधण,-सीवासम:-रावेइयाम:: इत्यादि. 
यहाँ इतनी:-बात आर ध्यान:-में रहनी चाहिये कि शक्ति 


विदेन इक्ति मानके यानी ताकत-बोर ताकत-वरके. अकेली 


(३०) ए ऑ्ीमध्रबम्रंमसेहिर्ता,द्विवीय सत्संग £ 


इसी तरह. ईश्दर हाक्तिके..बिता किसी :कामका नहीं, 
दोनों मिलकरदी कामके हैं;सानो तासके लिये शह दी २, 
हैं दास्तदसे एकही हैं । 
ःहप्मेसदाब्दसे फारीलाए अंदमेत है, यहंदी संसार सार 
है यह अर्द प्रेमहन्दका देदान्द और :लांख्य दहनके अनुसार 
देणेद कियागया, अब एक ओर सुगेय. रीतिले समंज्ञात्ते: हैं कि 
शरीर और जीवॉत्सा. इनमें पंरसुपर्र लवन्‍्ध का नाम प्रेमहे 
इंसीविभ झोहब्दत, उल्फंत, इश्क, प्रयोर; प्रीत॑ सनेह;: आादें 
बहुदले भांग सेःबोलते हैं; विचारंकरो, हरीरं और जीवात्मामें 
क्विद् दंजेका प्र ह्बै श्म शरीरः लीवत्सीके विना नहां 
रहसक्ता और जीवात्मा द्रीर के बिना नहीं रहता? इनके 
आपंल में प्रेर' यहांतक वर्ठगधा है किं.हारीए-के शुण जीवात्मा 
और -जीवात्सा के हॉर्टर-सें प्रतीत होने लगे हैं । 
जेसे व्वहा जाता ह कि इस झरीस्से उक्त कम हुये 
होती है। जद पंढ्रांव में चलना फिरेंती कीम करना बनता 
ही मही।। इसी तरह बो्ूने मे आतो' है कि जीव पे हेंगा 
संस्गया सखी दुखी है इत्यादि वस्तिव में तो पैदा होना मरेनी 
सुखी दुखी दाना शरीर का धर्म है।इस स्पोर् में शरीर 
शब्द से सदेतंद देह समक्षनी ? धाहिये जैली' गीतिली: 
४३ दी अध्याय में: ज्ञेत्रेकी उक्षेण चर्णन हुवी हैं (इच्छों 
छेद: सुख दुःख संघातशतमाधृतिः )- जीवात्मों ने पेदा 
क्लेता हैं व छुंख दुख मोगतों:है । 


ह ओमधरेशमिगंसहिती द्वितीय सत्संग # (११) 
अंदः बरीर और-' आत्मा केः भापस में भेमः ही इस 
पिप्ीत-ज्ञान का: कारण है:कि. उसके गुण उसमे; ओर उसके 
से ब्रोलें जाते हैं; अब इस . ब्रात पर: ध्यान देना; चाहिये 
कि शरीर और आत्सा.का झापरस में ज़ो-प्रेस है वोही संसार 
सारे ब्योहारों-का कारण है ॥ जितने काम -प्राणधारयों 
से होते हैं सब सुख के लिये.। 
खाना,. पीना, सोना, ज़ागना, धन कसाना- हृत्यादि | 
सब काम क्यों, किये जाते है, सुख पानेके छिये दसरों से 
. प्रीति क्यों की जाती हैं। अपने सुंख के वाश्ते' मरा, बाप, 
बेंटा,, बेटी,” भाई बन्धुं, रुत्रीं, पुरुष आदिक:.क्‍्यों प्यारे 
छगते हैं.. अपने सुख: के लिये; राह चलते सुलाफिर को 
जब डाक .छोग आ घेरते हैं और कहते हैं कि सब माल 
ताछ सांप दे नहीं: तो . ज्ञान से मारंडालगें; तो. घुंसाफिर 
पपने. प्राण बचाने के लिये कुछ माल हंवाले करता है 
सानो धन मार से ज्यादे- प्यारा ' अपना हारीर हैं. फिर 
यदि डाकू छोंग-घात कर के जान लेना चाह 'ओर कहें कि 
यातों अंप्रेनी -छडका यां “माई बंगेरों ( जोभी सांध' हों ) 
उसको हवाले करदे अन्यथा तुझे!जान-सेः मांरते हैं: तो: 
' अपनी:जाओ बचाने: को: उन्ेक़ो भी:सॉपदिया.. जाता है 
इसप्ले रलीबित होंगया: कि. दुनिया:। में घन माल: अजीज 
द़िंतेदाएआदिक़ जो कुछसी हैं सब: में: प्रेस: केवल आत्मा 
केुख. के ज़ास्तदीहै ।:झऔर आत्मा: सुख कां:भृंडार, है; 
नतीज़ी; ग्रह: तिकर्ल पकिडारीर और आत्मा जे :जो आपसे 
' का प्रेम है. वोही सुख की इच्छा का कारण है, और सुख 
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की इच्छा ह्वी सेसार में प्रवृत्ति का कारण है इसालिये प्रेम ही 
संसार में सार है; छुस्तिं-आंगे बढ़कर हाथ जोडकर खडी 
६ जवान ले कुछ कहना चाहती ह्वै; परन्दु कहती नहीं । 

पसहात्[--यों बेटी तू स्या-चाइती है। 

घुमति---अकराज! अरपरोद क्षेंम्राहोय तो कुछ 
सनके सन्देह को निवेदन करूं] 

महात्सा+-+हां हां अव्य कहां क्या: सन्देह है। 

सुपति-->ॉवाजी मंहारोज, ओप हैं. धंम और 
ज्ञान के जिहाज,-सहात्माओं :के सरताज; दासी को- आप: 
से प्रश्न करने में:आती.हे छांज; ओर छुप हहने में: होंता 
हैं अकाज, आपने जो कर्म योग कर्णन किया वो तो समझ 
में आया, परन्तु :यह वात॑ सम्नझ से तहीं आई. कि 
से जो कर्म अपने. छुख के लिये किग्रेज़ाते हैं, उनका.फऊ 
कोन भोगता है द्वारीर तो यहां,ही जलादियां जाता. है या 
गाइड दिया जाता-है. और. आत्सा: प्राप पुन्य से.- न्‍्यारा 
अकर्ता और ;अमीक्ता कहलाता; है तो फिर-भले: दुरे करों 
का फल कोन उठाठा-है। 

पहात्सां+-उनो! शरीर एक नहीं-हैं तीनः हें :जो 
छहिंर में:हाथ पार वाला विख़ाई देता हैं यह तो :स्पुल 
ह्वरीर कहलाता है. और इसके अन्दर पांच :ज्ञानइन्द्री, पाँच 
कम्ेइन्द्री, पांच प्रानं; मंतर और बुद्धि, यह सरहद तंत्व : का 
संधात जुट्ष्म शरीर जिस को छिक्ल-शरीरःमी कहते हैं थे। 


कौर है। 
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. तीसरा कारण इहारीर-प्रकृति या माया का है, स्थल 
द्रीर से जब सूक्ष्म हारीर न्यारा:होजाता है इसीको मरना 
कहते हैं, वोही रुष्ष्म-हारीर कर्मा के फलका भोगने वाला 
है, दोही नके और स्वर्ग में जाता: और करनी का फल 
पाताहै, आत्मा: तो केवल साक्षी रुप से-प्रेरना करने वास्ठा 
नित्य मुक्त और .असग.. कहलाता है,. उसीको भगवान्‌ ने 
गीताजी में.अपना:ऊंदा और सब दइारीरों में चेतना उत्पन्न 
करने वाला - कहाहै, ..उसक़े बिना -.शरीर जड कुछ भी 
नहीं करसक्ता, सुक्ष्म, और कारण यह- दोनो शरीर ही कर्ता 
भोक्ता हैं 
सुति---्रीमहाराज [यह वात भी आपकी क्पासे 
समझ में आगई कि इस, स्थल द्वरीर के अन्दरं एंक सूक्ष्म 
हरीर और भी हैं, वोही शुभ और. अंशभ कर्मों. के फल 
भोगता है, परंतु जीवआत्मा ज़ो परमात्सा का अंदाहै उस 
की प्रेरना के बिता हारीरों से कोई कर्म नहीं होंसक्ता 'तो 
सुख्यं कंत्तोपना चेतंन्यं आंत्मा में ही प्राप्त हुवा, जैसे किसी 
राजा का नोकंर राजाफे. हुक्म से किसी को मारढाले तो 
उस :नोकर वेचारे का क्या . कसर "और यदि नोकर. को 
घातक समझकर: दंड देदिया जावे तो बंढे अन्यायकी बात है, 
इसी तरह शरीर. जो कुछ करते हैं चैतन्य की प्रेरना से करते 
हैं, यह. बात आंप फरमा ही. चुकें हैं: तो. फिर: शरीर को 
अपराधी क्यों बंनायाजांता है.। 
' प्रहत्मा--पर््र तू अति बुद्धिमंती:है, .ज्ञानमें तेरी 
रती-है;:अब;तं ज्ञानंयोग का :प्रेश्न कर के आत्मा और 
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अनात्सा' का भेद खोलने की इच्छा करती है, सुन अतः 
करन जो पतन, चुछि, चित, क्षंईकार रूप है इनमें आत्मा को: 
जो कि ज्ञान झुष और सबका प्रकाशक है आम्ास पढ़ें 
उस से अतः्करन में चेतना उपजे है, सव मन, शुद्धि, चित 
क्रंकार यह तब अपने २ द्ार्य मे प्रवृत्त छोजावें हैं और 
समक्ा सजोग इन्दरियों से होने पर आंख कान बगेश इन्रियां 
अपला २ काम करने लर्म हैं फ़िर शरीर से जो २ कृत्य 
बनपड़ते उसका फल खुखे या दुख हारीर ही भागे है 
आत्मा उस में छिप्त नहीं होंवे है जेसे खर्य के' प्रकाह से 
अंधकार हटलाय वैसे अन्तःकरन की जडता हटकर चेतना 
रीर से उत्पन्न होचाय है, जिसप्रकार-सूय् का प्रकाश सब 
जगत्‌ के ब्योहारों का सुझ्य कारने है और कारन होने. पर 
भी निर्लिंप है वैसेही चेतन्य आत्मा मनआदि अन्तःकरन 
का प्रकाशक ओर. प्रेरके होने पर भी असंग और निरलिधतहे। 
दरीर से जो शुभ अशुभ के होवें हैं उनमें जीव 
अहंता बुद्धि करने से अथीत्‌ में इस कर्म का करनेवाला हैँ 
ऐसा अहंकारं करने से बन्वन में फँसरहा: है यदि अपने 
स्वरूप को अच्छी तरह निश्चय करके अहँकार को त्याग 
देवे तो. वो सुक्त ही है। इस तरह से आत्मा अंतंःकरन का 
प्रेरक और प्रकाशक होने पर भी असंग और अलछिप रहता 
दारीर सब कर्मोका कर्चा भोगता होकर सुख दुख . 
सहता है राजा और नोकर का जो दृष्टान्त तुमने दिया वो 
यहा नहीं खप सक्काहँ इयोंके अपने नोकर को किसी के बध 
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करने को हुश्म देता है- वो राग ढेंष से संसुफ है इस किये 
जा द अपने नोकर के उस कले का फ़कं भागी 
होना झुछ है, परंतु आत्या की किसी लें- रांग देेब॑ लंही 
इस लिये वो प्रेरक होने पर भी अिप्त हैं, ऊेसे वायु सुगंध 
ओर दुर्गन्‍्ध सब पदायां से संयुक्त रहने पर थी आप अंसंग 
र निरलिध रहेडहे और जेले छू की पर ओर चला 
दनी सल सत्र आदि भे पहकृर ऊरश्ठुष्ध नस होड़ जाता 
[र अमृतादि उसे पढ़ायों मे पढने से उस मे कोई 
भलाई नहीं आजाती इसी तरह आत्मा की झलक अः 
करन में है अन्तःकरन का घंस-उस मे नहीं आंता, इस लिये 
वो कत्ता लोका नहीं कहा जाता ! 
.._ -मुप्नतिं-->श्रीमहाराज! रूर्य की धूप और चांदनी 
का दृष्ठान्त आपने दिया उस को मेंरी तुच्छे' बुद्धिने ग्रहण 
नहीं किया. क्योंकि छप ओरे चांदनी हुश्ीन पर फेली 
हुई नज़र आती है वो म॑ कहाँ जाती है. न किसी होरीर के 
सांथ चलती ,फिरती दिखकाई देती है- ओर पशु पक्षी 
'सनुष्य के शर्ीरों के अन्दर आत्मा और' उस की झलक 
साथ रहकर सारे कम कराती है, इस छिंये कृपाकरके कोई 
ओर दृष्ठांत दीजिये दासी का संसाधांन कीजिये । 
महात्मा---अंच्छो बेटी इसरा इछान्त आकाश का 
समझऊेउ' इस में परा ध्यान देख, आकोंश सब जगह 
व्यापक है और उंस भ चलनाफिरना वगैरा कोई क्रिया नहीं 
परंतु: मिट्टी के घड़े में जो आकाश है उसी तरह शरीर के 
अन्दर आत्मा जरीरों की उपाधि से क्रिया करता हुवा नजर 
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आता है. इस के उपरांत एक और भी दृष्ठान्त है । 
एल कठोरे थे जलभरकर सूर्य के सासने रखने से उस 
में छर्य का प्रतिविस्च कठोरे के साथ चकता हुवा दीख़ता है 
असर में सूच जहां का तहां मौजूद है परन्तु कठोरे और 
'अछ की उपाधी से उस के अन्दर ओर साथ चंकृता हुवा 
'सजर पडता है, इली तरह शरीर की कठोरा ओर अन्तःकरन 
 जऊ की जगह समझो और जेसे सूर्य का प्रतिविम्ज 
तेले आंत्या की. झलक ख़यालछ ; करलो- बस -अब तुम्हारी 
'समज्न मे आगया होगा । 
घति---हं महाराज.! आप की जय हो!! यह 
है तो दासी का मिठगया अब आगे प्रेसहब्द की व्याख्या 
में जो आज्ञा आपने फरभमाई कि सुख आत्मा में ही है 
और आत्खा के वास्ते ही सारे कर्म कियेजायें- हैं सो यह 
बात सेरी-समझ में नहीं आई क्योंकि संसार से. अपने 
इष्ट सत्र झाई बन्धु लातेदार बंगेरा केटबिछड़ने में दुख. ओर 
मिलने से छुख प्रतीत होता-है,इसी तरह निर्घन की घनकी 
प्राप्ति और भूके प्यासे को अन्न जल के मिलने से. आनंद 
आदा है. जो आत्मामें ही सुख होय तो वो तो. अपने पास 
ही है हसरे पदार्थों के मिलने से. सुख. नहीं होना चाहिये 
बेद ओर समझा दीजिये, दासीं पर कृपां कीजिये। 
पहात्मों--'ेखो | इंन्द्रियों के छोरा जो. सुख प्राप्त 
होना प्रतीत होता हैं यह बडाभारी घोका है, ज्ञान इन्ह्रियोँ का 
सजोग जब विषयों से होताहे यानी आंख का रुप के साध 
ओर कानका शाब्दे के सोथ, नाकेका गनन्‍्ध के साथ, जिह्दा 
का स्सके साथ, ओर त्वचांका स्पशे के साथ, -इसी तरह 
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कम झन्द्रयोँ हाथ पाऊंआदि का उनके बिषयों के साथ 
ओर मन जो सब इन्द्रियों का-स्वामी है उसका. इन्द्रियों के 
साथ; तब अज्ञानी छोग समझते हैं कि बिषयो के संजेंग 
से झुख प्राप्तह॒वा परन्तु वास्तवर्में सुख बिययों में नहीं है; 
यदि विषय में सुख हो तो एकही पदार्थ में किसी को रुची 
और किसी की अरुची नहीं होंनी चाहिये। 
जैले एक मंनुष्यकी मधुर रस भाता है दूसरा सीठेसे 
अरुची करके खट्ठटी चीजको अच्छी मानता है त्तीसरा कोई 
इन दोनों को न पसन्द करके चेरपरी तीखी चीज पर रुचि 
_ करता है ।. 
यदि पदार्थों में ही सुख ओर आनंद हो तो हर एक वस्तु 
लबकी सुखदाई होनी चाहिये, जब किसी को मन्दाग्नी का 
रोग होजाता है तो उसको ५६ छप्पन भोग ३६ छत्तीस 
व्यक्षन 'चाहे मसे बढ़िया पदार्थ खिलाना चाहे सबकी देखकर 
वो अरुचि करने लगता है, इससे सिद्ध होता है कि पदार्थों 
और दिषयों में आनन्द नहीं है, .रुची यानी सनके छगाव 
में ही सुख ओरं आनन्द है 
. देखों एक मनुष्य किसी नवीन अवस्थाका स्त्री या बारूक 
से प्रेमः करता है फिर वो ही स्त्री या.चारुंक द्वारीर जब 
क्रिसी रोग्म फंसकर अति छहा और कुरुंप होजाता है तो 
उसीसे अरुचि. होने छगती है, इसी प्रकार कामीपुरंष की 
जब वो: युवा. और बलवान होता है सुन्दरी घुवती श्त्री के 
देखतेही कासकी वाधा होकर उसमें प्यार:होजाता है ओर. 
जंबे वोहो, पुरुष 5 ० अस्सी-९ ० नव्वे बरसका बुड् या किसी 
परम रोंग में . फंसकर अतिदी दुर्बल. होज़ाता है तो उस 
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सुन्दरी युवती से अरुचि करने लगता है, येह कया बातहै ? 
सब मनकी रुचीकी ही करामात है, पदार्थों में सुखवाई 
होनेकी समझ वृथाहै, ओर देखो जब किसीका प्यारा मित्र 
या संबन्धी विदेशमें हो तो उसके मिलने को दिल तड़पता 
ओर मन तरसता है, ओर उसके मिलते ही बढाभारी सुख 
बरसता है परन्तु पासरहते सहंते जब बहुत दिन बीत जाते 
हैं तो न वा प्यार प्रीति रहती है न मन उसको देखकर हरषता 
है किन्तु किसी प्रकारते खटपठ होजाने पर झटपट सन पलढ 
क़र उस प्यारे इष्ट मित्रसे सैकड़ों कोस हर हठजाता है । 
तो अच्छी तरह साबित होगया कि सुख. उस इषट 
मित्रके द्वरीर में नहीं है, यदि वो शरीर छुखका कारण 
होता तो उसके पास रहते हुये दुख क्यों होता, नतीजा यह 
निकला कि खुख संसारी पदार्थों में नहीं है सन जिस बस्तु 
की इच्छा करता है वो जब तक न मिले द्याकुल रहता 
है जहां वो वस्तु मिछगई सनकी चंचछता मिटगईं और जब 
मन थोड़ी देरको भी स्थिर होगया तो आत्मा का आनन्द 
उस में भास्मानहुआ, अज्ञानी ने ससझ्न छिया कि . पदार्थ 
के सिलने से आनंद पाया, इस लिये वो.पदार्थ ही सुखदायी 
है, ज्ञानी पुरुष ने निश्चय किया कि मनके स्थिर होने से 
आनन्द खिला | 
जैसे एक कुंड पानी भराहुवा जबतक हिलतारहे उसके 
पैंदेकी चीज नजर नहीं आती और जब कुंडका पानी हिलनेसे 
रुकजाता है तब उसके तलेक़ी चीज ज्यों की त्यों दिखाई देतीहै. 
- ऐसेही जबतक मन चंचल किसी पदार्थ की कामनारमें 
व्याकुल रहता है आत्माका आनन्द उसक्रों प्राप्त नही होता, 


ई श्रीमयुरेश्रपेमसंहिता द्वितीय संत्सेगः # (३) 
और जब यो चाहीहुईं चीज को पाकर.ठहर जाता है तब 
आत्मानन्द प्राप्त करलेता है। _ 

इसलिये पृत्री सुमति !! संसारी किसी पदाथे में सुख, 
नहीं है, मनके अंतर मुख होने और श्पिर होनेमें ही आनर 
ओर सुख उस परमानंद रुप आत्पाकी झलक का है जो 
एक पलमें 'निहाल करदेती है सारे-दुख हरलेती है । 

सुमातिं-भ्रीमहाराज ! आपने जिस सुगमरीति से 

मेरा अज्ञान दराकिया और करमयोग और ज्ञानजोग दोनों 
का सार बातों ही बातों में समझा दिया ऐसा दसरा कोन 
करसक्ता है, अवियया के अन्चकारं को आप जैसे महाव्मांओं: 
का उपदेदा रुपी सये ही हरसक्ता है कहांतक आपको 
धन्यवाद सुझ अबछा में. ऐसी सासथ्ये नहीं जो आप 
के गुण गासक, आपकी ग़जुर का पहिंछा मिसरा कि 
प्रेमही सारहे संसारमें कुछ सार नहीं, पह तो समझमें 
अच्छी तरह आगया,अब ढसरे मिसरेका मतलब बाकी रहाकि 
जीना बेकारहै महबूब से मर प्यार नहीं। पद और 
समझा दीजिये 

महात्मा-पहां महबूव से प्रयोजन परमात्मा है,- वोही 
सचाहितु और खुखदाता है, उससे श्रीति न की तो जीवन 
वृथा है। . 

सुमतिं-भ्रीमहाराज ! इसमें भी मुझे. एक सन्दवेह है 

इस नादानकी सन्देह भरी देह है | 

महात्मा[+कहो!. कया सन्देह है? 


( ४० ) # श्रीमधुरेक्षमेमस॑दिता द्वितीय सत्संग! # 
घुम[ति-भहाराज ! आपने आत्माकी परमात्माका अंश 
बतलायां ओर वो अपने हारीर अथात्‌ इन्द्रियों ओर सन 
और बुद्धिका प्रेरक अन्तरयामी हैयह भी फरमाया, तो फिर 
सँसारी पदार्थों में मत दया रूगताहै! ओर दो अन्तरयामी 

देसी प्रेरना -दुयों करता ऐ? 

पहात्सा-पह बाततौ हम पहिले समझा चुके हैं 
कि दो प्रेक मन बुद्धिका राग ओर देषसे रहित है, मन 
और बुद्धि को प्रेरना कंरले परभी, वो धूष और चांदनी के 
तुल्य अलिप्त रहता है, मन ओर इन्द्रियां अपने बिषयों की 
ओर वोडने का स्वभाव प्ररृति के अनुकूछ रखती हैं, .इसी 
लिये विषयों की तरफ झपदती हैं-। परन्तु जो छोंग असछी 
तत्वको समझ लेते हैं दो! लाहइमान पदार्थों पर ध्यान नहीं 
देते परमात्मा से प्रीत करके उसकी अपने आधीन बनालेते हैं। 
घुप॒ति- महाराज ! छपाकरके वो तत्वभी समझा 
दीजिये जिसको जानकर ज्ञानी छोग परमात्मा में मन ऊगाते 
ओर संसारी पदार्थों में आसक्त न होकर परमाननद पाते हैं । 
' म्हात्मा-छुनो ! सनका लगाव इन्द्रियों के द्वारा होता 
है उनमें दो इन्द्रियां. बडी प्रबरू हैं और अति ही. चंचछ 
और चपल हैं एक-कर्ण इन्द्री (कान) दुसरी चल्लु (आंख) 
कानोंसे ज़ब किसीके अच्छेगुण -सुनेजाते हैं कि अमु्क 
अनुष्य सुन्दर सनोह्दर उत्तम गुणवात्र्‌ या बंलवान्‌ विदा- 
वान था दातार उदार है तब मन. उस की. इच्छाकरता 
है। या आंखें से किसी के सुन्दर मनोहर रुपको देखता है 


# श्रीमयुरेशमेमसंहिता द्वितीय. सत्संग # (४१ ) 


तो सन वहां अटकता है परंतु .विचारहष्टि से देखाजाव तो 
दुनिया में कोई. शरीर या पदार्थ ऐसा. नहीं दिखाई देता 
जिस में दिल ऊगायाजाबे, जिस शरीरको सुन्दर मनोहर 
कहद्ाजाता है उसकी ' आभ्यन्तर दह्मापर नजर डालने से 
अति घृणाकी सामग्री सामने आती है | 
भनहर छन्‍्द, 
जा हारीर माहिं तू अनेक सुखमानरद्यों 
'ताहि:तू: विचार या मेँ कोनबात भढी है। 
मेदसज्ना सांस-रंग रममें -रक्तभस्थो 
पेठ हू पिठारी सीम ठौर ठौर मी है । 
हाडनसों भरोछुख हाडनकी नेन नाक 
हाथ पाउं-सोऊं संबं हाडनकी नली है। 
सुन्दरकहत याहि देखि जिन भूंले कोई, 
भीतर भगार भरों ऊपर सौ कंली है । 
इसपरभी थह विशेष किं-- 
(चारदिना : की चांदनी 'फेरे अंधेरी रांत ) 
जो कुछ रुपरेग सोन्दर्य ओर -जोबन है हरपलमे छीन॑ 
होने वाछा ओर धोके के बन'है, एकदिन तैयार: बोही 
कफन ओर शमसाने में दहन है, अतः मेनका आंख के 
हारा ऐसे किसी छिनभेगुर तनपर छुभाना प्रथा: उलझंन है. 
जिसने इन्द्रियों ओर मन को सौंन्दय तथा जोबनकादास 
मन बननेदिया वोही जंभ- धन्य है! धरन्यहै.!! 
दूसरे किती के गुण कानसे सुंभकर सन छुमाजाता 
है वोभी अज्ञानका कोरण: गिनांजाता है, क्यों कि दुनिया 
में कोई भी एंसा तन नहीं है जिसमें अवगुण न॑ प्रॉयेजावें 


( ४२ ) #£ श्रीमथुरेशभेमसेहिता द्वितीय सत्संग # 


यदि एक दो अच्छे गुण हुये तो दस पाँच अवगुण अवश्य 
होंगे, और एक दो गुण अच्छे हुये तोभी मनुष्य भें ऐसी 
सामथ्य नहीं कि जीचाहे उतनी. उदारता दिखलासके । 
देवताओं सें भी ऐली सामथ्ये नहीं कि जोचांहें क्रसकें 
उनकी शक्तिमी परिभित है ऐसी. भवस्था से. तत्वज्ञानं. ने 
बाला मनुष्य न किसी के रूपरेग को देखकर रीझसकता है 
न किसी के गुण सुनकर छुमासक्ता हैं, तो अब जब कि 
प्रीति और प्यार करनेके योग्य दुनिया में कोई नहीं सिद्ध 
हुवा, और ज्ञानीपुरुष की चाह ऐसे महवूबकी है.जो सबसे 
अधिक सुन्दर ओर सबसे अच्छे गुणाका मंडांर और सत्य 
प्रातेज्ञ और सर्वशक्तिमान हो वो सिवाय पंरसेश्वर पर, 
मात्माके कौन होसक्तः है । 
अनुसानकरछो एक मनुष्य परोपकारी है और किसी 
देशका राजा साहाराजा भी कछाधारी है, इसरा एक आद- 
मी जो किसी बंडेभारी रोगसे घवराया हुवा बिकूल ओर 
ज़ीवन से- निरास होकर -उस परोपकारी राजासे आरोग्य 
का प्रार्श्ी है, राजा चाहता भी है ओर चिकित्सा भी कराता 
है परंतु रोगी का रोग दर नहीं करसक्तो तो सजाका परो 
पकारी होना उस सनुष्यके किसकामका, इंसी प्रकार एक 
मनुष्य दयालू कपाल स्वभाव वाला है परंतु निषन है उसके 
पास एक दीन दुखिया जाकर-याचना करता है कि उसकी 
कन्या के विवाह के अथे- रुपया देदी, वो दयाल जन दिलि 
से चाहता भी है कि याचक की इच्छा पूरन करे परंतु स्वयं 
निधन होने के कारन कुछ नहीं करसक्ता, तो मनुष्य उत्तम 


# ओीमधुरेशपेमंसंहिता द्विदीय सत्संग # (४१३ ) 
शुंणवाद होने पर भी इसरों की सहायता क्या करसक्ता है 
स्वयं किसी वस्तु की अपेक्षा वाला है वो दूसरे की उच्छा 
पूरी कब ओर क्यों कर करसक्ता है 
और भगवान; सर्वेशक्तीमान अपने भक्तों की सबे- 
प्रकार की कामना-परी: करने की. साम्र्थ रखता है और जो 
कुछ उससे मांगे. देसक्ता. है, : वो - अपने सच्चे भक्तों ओर 
प्रेमियों के लिये स्व व्यापक अव्यक्त होंने पर भी कई 
सूरतों में प्रकट. होकर" दुष्ट जीवों क़ो.दंड और साधुवों की 
रक्षा करके भरूं के सारे मनोरथ पूरन्न- करदेता है, भक्तों के 
दुख तुरन्त हरलेता है । 
जिस समय डूवते.हुये गजराज ने संमरण किया ऐसी 
त्वेरा से दहोन दिया की गरुड की संव्रारी को छोड बह्मा- 
दिक देवताओं से मुँह मोड प्यादे दौड कर उसका प्राण- 
बचा. लिया दुष्ट श्राह को -सारदिया । 
प्रहछाद भक्त को जब 'उसका. पापी ,बाप संताप देने 
लगा ओर नंगी तलवार हाथमें छेकर-उस. निरपराधी के बध- : 
कें इरादे से उसकी ओर भगा. तुरत ही थम्बे से सिंह की 
सरत में प्रकट होकर पापी की मार अपनी प्रभुताई दिख 
छाई, अपने प्यारे भक्त की. जान बचोई,.सारी आपच्ती एक 
क्षण में .मिंठाई, तीनो छोके में कीरत छाई।, 
द्रोपदी को जिस समय दुष्ट दुः्शासन चोटी 'पेकडकर 
सभा में छाया और- उस को नंगी करने के अभिप्राय से 
दुछ-ने हाथ बढाया, उस विपात्ति कीं मारी बेंचारी पतित्रता 
नारी के तनसे सारी - उतारने में दहा हजार हाथियों की 
सामर्थ्य को काम में छाया, परंन्तु गिरिधारी झुदारी बांके 


(४४) # श्रीमयुरेश्रम्रमसंहिता दवितय सत्सेग # 
बिहारी ने वो कतेव दिखलाया कि महाबली दुःशासन ते 
सारी का अन्त न पांया, इतना उसका चीर बडाया कि दुछठ 
वीर खींचते ९ हार मान 'कर हारमसाया, भगवान ने स्वर 
चीर बनकर घातक को हराया भरीसभा-में नीचा दिखाया। 

नादान अल्प वयस्क॒प्र॒ुव को बढ़े भारी प्यारस दह्ोन 
दियि उस के सोरे सनोरण सफल किये हरिने सकछ दुख 
हरछिये । , 

जिन छोगों ने उसंको जिस रुपसे देखना ज्ञांहा उन 
को उसी रुप से दर्शन दे. कर छतांथ कर्रादिया, सुन्द्रताद 
के छोभी रसिक जीवों को श्रीदद्वारथनंदन रघुबर' राज 
कुसार और नंद नंद जदुबर प्रेम आधार ने इन दो स़नो- 
हर परम सुन्दर रुपों: सें प्रगट होकर सुख और आनंद 
प्रदान किया । 

अहा !!! उस सौन्दर्य का कौन बखान् करसके, उस 
सावरी सूरत साधुरी सूरत पर सुप्तमें भी जिसकी नज़र पड- 
गईं तन बदन की सखुध बुर्ध सारी विसर गईं, उस खनो- 
हारी प्यारी श्यास घठा और. झुन्दर छठा पर त्रिछोकी की 
सोभा को वार डारियि, और वो मंदन सोहनी सोहनी झांकी 
करके फिर किस को निहारियि ।. ह 

उस सम्द सुसकान प्यारी' आन..बान रखकी- खान 
चितवन सेहरदान रसिकों के जीवन प्रान अनोखी शान 
पर कुबान सारा जहान-है । 

' श्री अंगोकी निकाई सल्लोनी छबि की सुन्दरताडे 
अनुपम छवनाई रूप मधुर ताई को ब्णन करे वो /किसकी 
जुबान है-। 


# श्रीमथुरेशपेमसंहिता,ह्वितीय सत्संग # (४४ ) 
सक्तापर कृपाकी नज्ञर दिलसे सच्चे प्रेमियों की कृदर 
विशाल नेत्र कृपा ओर दयाके रसमें तर वो अलय ओर 
बरदेभेवाले कोमल करहे, जिनसे-हरजीव होजाता निडरहे।, 
अब उनकी भक्तवत्सलतापंर और ध्याव दीजिये 
कि जिस भाव और जिस काक्षना से उनको याद -कीजिये' 
रुपसे पालीजिये, यदि चाहोकि हमारे पुत्र बनकर रुख 
देदे तो बेटा बनजावे, जेसे महाराजा दसरथ' और सीहारानी' 
कोशल्या की रामावतारसे पुत्र भावका आनंदं दिया, और 
चदजलोाधा को कृष्णावतार में बेठा बनकर झुझी किया; 
ब्रजकी गोपियों ने पति रुपसे मिलने की इच्छाकी उनकी 
उस रुपसे मनोकामना प्रन करदी, अज्जुनने सखा भावले 
पासनाकी तो उसंके दिछकी चाह सखा बनकर परीकरी । 
. -हतुसानजी और २ भक्तोंने स्वासी सेवक भावसे सेवन 
किया उनको उसी भावनासे अचुकूछ फर विया। 
आपसे छतज्ञत्ना का इतना गुण विद्यमान है कि रुका 
विजय के अनंतर आपने हनुमानजी की शानमें श्रीसुखसे 
फरसाया कि ठुम्होररे एक उपकार के बदले में जानकों 
न्योछावर करद तो भी बाकी उपकारो का वदर्छा किरूतरहद | 
एकेकध्योपकारस्य प्राणान दास्यालि सारुते । 
होषाणा सुंपकाशराणां तथापि ऋंणिनो बयस ॥ 
पतना राक्षती ने जान लेनकी नियत से ज्हरीछा दध 
पिछाया उसका भी इतना उपकार माना कि.अपनी माँ की 
बराबर उसको परछोर्क सुख बख्हादिया । 
अहो बकीयंध्तन कालकूर्ट जिघांसया पाय॑ यदप्यसाध्वी | 
भेगतिं पान्युंचितां ततोन्य कंवा दयांलु दरणं ब्जेस इति 


(४६ ) # श्रीमथुरेशभेमसंहितां द्वितीय सत्संग # 

अब विचार करो: कि ज्ञांनीपुरुष ऐसे सर्व गुण सम्पन्न 
परझात्साकी छोडकर दरतरे किसी संसारी पदार्थले बयां कर 
प्रीत करसक्ता है,.यदि मम रूप आर्सक्ति स्वभाव वाला: हो: तो 
परम सनोहर श्यामसुँदर से बढकर कोई महवब नही होसक्ता | 
यदि अच्छे शुण सुनकर गुणवान की प्राति चाहे तो दर्यावान 
छपानिधा मदाद्ध से बढकर कोई दरूरा प्रीतिपात्र नहीं 
होसक्ता | इसाछिये कहागया है कि (जीना वेकारहै महवब से 
ग्रप्यार नहीं) अब कहो ठुन्हारे मनका संदेह दर हुवा या नहीं । 

सुप्मात््‌-भीमहाराज ! अब भेने भमरीमात समझलिया 
कि दनियामे कोई जीव या कोई पदार्थ प्यार करने योग्य नहीं 
है; सबा सहयूब वही परमात्मा है उसमे जी न छूगाना आयुष्य 
को दया गाना है। सजारी प्रदार्यों में चित्त फंसाना घोका- 

ना है। परन्तु एक बातका दासी के सनमें खटका और 

है, वो सहाराजको विचारणीय है । 

लेने सुनरखा है कि योगाम्यास किये बिना यह चंचल 
चदल गन वसभें नहों आता, योग सावन . के बिना मनका 
अ्वभाव कहीं नहीं जाता, महात्मा छोग योगक्रो बडा बताते 
हैं योगके द्वाराही प्ररमात्मामें श्ननकी रूगाते ओर परमसानंद 
पाते हैं. इस विषयमें आपकी कया आज्ञा है, दासाके योग 
साधन उपदेश झुननेकी भारी इच्छा है । 

महात्मा[-भच्छा पुत्री! आजतो बहुत बिंछ॒न्‍्ब होगया है 

अधिक बातचीत का सभ्य. नहीं रहा है,.हमारे भत्यकर्म. का 
समय जारहा है, अबतो हस जाते हैं। कछ इसी समय आकर: 
थोग साधन उपदेद् सुनावेंगे | तुन्हारे कल्याणके लिये योग 
भा्गसो ब्रत॒वेंगे | इतंना कहकर महात्मा पधारते हैं। सेठ 
सेठानी दंडवत्त प्रणाम करके उसी स्थान पर डेरा रूगाते हैं । 


ही 


“हा 











7 ध 
#ः ताल! खत्सूजछा # 
॥ योग साधने उपदेशका अछु ॥ 
प्रभात का सलय है विद्ोष कर बसंत बहारके मोसमसे 
से समय आकाद से अमृत व्रत रहाहे, हर एक उपबन' 

अद्भुतजाबन वाला नंदलाछ, के. प्रेममें सरस होरहा है, 
देवताओं के झुड़केशु ड़ विमानों में विराजे हुये अंतरिक्षकी: 
सैर कर रहे हैं, गन्धवे और देवकन्या अप्सःयें,प्रभाती राम 
शगनियों के स्वर बीना सितार तानपूर्रा भे भररहे हैं, सीठी 
सुरीकी तानों के साथ अछातव करती हुई अतिश्ुदरी हूं 
और परियों के जेजन उमर रहे हैं परमेश्वर परमात्मा से 
विनप और प्रार्थना के पद्‌ उबर रहे हैं, उधर सुनि नारद 
हरोंगुण गति बीना बजाते रस बंरसाते प्रेमसरसाते आकाश 
से आनंद.से किचिर रहे हैं 

सनकेादिक, वशिष्ट, विश्वामित्र, वेदव्यास आदिक 
सहाय सुंनि वेईकी 'घुंनें करते हयें-पंरसबंह पुरुषोत्तम 

सगवांद की स्तुतिखें ,तंत्पर हैं, सत्येकोक के जीवों पर 

कृपाइंि डालते हुये प्रेमले तरवतर हैं, ऐसा सुहावना 
सन सादना प्रभात की समय है, बढभागी वोही है जो 
ऐसे अमृत बर्षी की. समय भगंत्रत्‌ ध्यान॑सें तनमये है और 
जो तंमोगुंणी आलसी जीव॑ ऐसे शुमसमंय: में चादर 
तानकर सोते हैं, वो अमोछक रतनकी खेते और पांछि रोते 

हेव छऋषि' सहा्दि लोग जिन छोगें। की भजन ध्यान 
करते प्रांतें हैं उनकों आद्ीबाद देकर अन्तःकरन में परमात्मा 
की भक्ति उपजाते और हे बढाते हैं, उसी एकान्त ओर 


(४८ ) # श्रीमथुरेशप्रेमस॑हिता दीसरा सत्संग # 


शान्त समय सें गिरिराज से उतरती हुई, एक परम छुन्दरी 
परी प्रेस्तसते भरी ज्ञवानसे हारे हारे कहती हुईं झूसती 
घृप्रती इसी तरफ आरही है, जितकी हरएक अवा ब्किको 
छुभारही है, (उसे देखंकर सेठजी अपनी सेठानी से कहते हैं) । 
खेठछ-भहे ! प्राणग्वारी !! देखो २ !! आजतो महात्माजी: 
एक सुंदर मारी मनोहारी के मेषम आरहे हैं, अद्भुत छठा 
दिखा रेहैं। , 
पुप्नतिं-नर्ीं नहीं ! प्राणनाथ !! यह तो कोई स्त्री है 
पुरुष नहीं है। कर 
इतमेमें वो सुख्री आपहंचतीदे, और सेठ लेठानी नमस्कार 
करके उसको बड़े आदर सत्कार से आसन. कैते हैं, वो स्त्री 
आसन पर ब्राजमान होकर नींचे लिखा हुवा पद गांतीहै । 
॥ पृढ.॥ 
सखी वह विरहकी पीर बीर कैल़े तनकी संसालेंगे | 
जिंयरा धरत न धीर चीर तन-को च्ीर डाछेंग्े. ॥ 
छाोज कपद अहकार ज़ारकर -घूनी लंगालगे । 
जोगन बन सर्व देंहपे नेह विभूति रमालेंगे ॥ 
कृष्ण कान को घरके ध्यांन सुख अलुख जगाहँिंगे [ 
भजन को सिंगीनाद बजा सोहन को बुलांकँगें ॥ 
सन सानक दे लेट चरम छातोसे छग़ारँँगे । 
अंधुदन धारकी ड़ोरीड़ार पियाकों अठकांढंगे ॥ 
त्रिकुटि महल से सेज बिछा प्रीतम के सुछूलिंगे । 
नेयन कपाठ को मूंद कुफल श्रुताका छगांकँगे ॥ 
जागें गे जब श्याम वहाँ बनती को बजाडँगे । 
अनहद्‌ शुन सुन अस्त होय .परंसानन्द पांरुँगे* ॥ 


# श्रीमश्रेश्रमेमसंहिता द्वितीय सत्सेग क्.... (४5६) 
सुरद् ठान मधुरेश पियाले तन तपन बुझालेंगे । 
बहुत दिननके बिछुडे पियासे मिल मोज मनालेंगे ॥ 

इस पदकी सुनकर ओर सेठ सेठानी दोनों मस्त ओर 
में सग्न होजाते हैं, वो सुन्दरी खी दोनों को चेत कराकर 
कहती है | ह 
सुन्दरी-ए बडभागियो ! तुमछोग धन्यहों उठो 
चेदकरों धीरज धरो दोदिनिसे तुमने वडाभारी सत्संग का 
लाभालिया, मनुष्य जन्म“संफल किया, आंज तीसरे दिन 
में भी सत्संग. का छामलेने को आंडेह, तुमकी देख कर 
अत्यन्त सुखपाई हैं 
घुपाति-बाईजी ! आंपने बढ़ी छपाकी जो हमको 
यहा पधार कर दशेन दिया, हमारे सनको प्रसन्नाकिया, जो 
पद आपने इस समंय प्रेमसे गाया, उसने बहुत है आनंद 
बढाया, यह तो आज्ञा कीजिये, आपका क्या. ताम है कीन- 
सा घास है? जिसमें आपका निवास है, दया वो स्थान 
यहां कहाँ आसपास है? 
घुन्दरी-लेठानीजी ! मेरानाम अनुरक्ति है, संसार 
से सझे विरक्ति है, हरिचिरणों में, बारूपने से उपज्ी भक्ति है, 
अजमें ही सेरो निवासस्थान है, आनंदकन्द त्रजचंद नंदनन्दन* 
चर्णों का सदा ध्यान है, जहां भगवत्‌ कीत्तन होता है, 
वहीं लगारहता मेरा काम है, इछदेव भेरा वही कृष्णकान्ह 
काम मेरा उसीका गरुणगान है। महात्माजी जो. तुमको 
उपदेश सुनांते हैं, उनके दर्शनों को ब्याकुंछ सेरा प्रान हलै। 
यह बात वीत होही रही थी कि अनुराक्ते को इरसे 
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(४० ) 8 श्रीमयरेशमेमसंहिता द्वितीय सत्संग # 


सहात्साजो पधारते हये दिखाइद्यि, वो उंगछा के इश्षारे' 
से सुमति को बतंलाती है, तीनों खड़े. होकर देखते हैं 
और भहात्माजी इतने में यह, पदगाते हुये आपहंंचते 
0 पद ॥ 

जिधर देखी उधर पाई झलक घधनंद्याम प्यारेकी । 

है जोकुछ रोशनी जगमें उसी दिछूवर हमारेकी ॥ 

कहीं वालक. कहीं बृद्या कहीं ज्ञाहिर कहीं गढा । 

कहीं चातुर कहीं मूडा-है छीछा उस दुलारेकी ॥ 

उसीका रंग हर शुलरूस्ते उसीका प्रेम: चुलबुरूमें | 

है खुशनब दृश्ककी कुछमें उसी मनहरने वालेकी -॥ 


5 0 कार 


मनोहर साँवरागिरवर छवीछा सोहना तटवर ' 
करे.ज्ञांकी रसिकबिलिमर के सथुरा प्राणप्यारेकी ॥ 
वो तीनों महात्माजी को.दंडवत्‌ प्रणाम करके आसन 
पर उनको ब्राजमांन केरातेंहें, और माहात्माजी फरणाते हैं । 
प्रहत्म/-ठए छोग उपदेही झुननेके अचुरागी परे 
बढ़भागी हो, कल. तुमने योग सिद्धांत सुनने की इच्छा 
प्रकट कीथी, हमनेभी.तुसकों अधिकारी जानकर आज्ञा दीथी 
अब सावधानी से श्रवण करो, सांरंशकी हृदयमें धरो | 


॥ याग शब्दका अथ ॥ 
योग कहते हैं दो चीजों के मिंछनेको, . इसी को सेल 
मिलाप शब्दों से संसारी ब्योहार सें बोलाजाता है । 
पाध्तव से चोवके परसात्मासे सेठ कराने को योग कहते हैं; 


# श्रीमथुरेशभेग्सेहितां द्वितीय सतसेग # (४+ ) 


भगनद्ठीता भें सुख्य तीन प्रकारकां योग बंणंन हुवा है। 
(१) कर्म योग, (२)ज्ञाच योग, (३)भक्ति योग॑ । 
कमे योग, ओर ज्ञान योग. और भक्ति योग, तीनों ही 
पर्णात्मा से मिंलने.-के साधन हैं। 
क्योंकि अंहमाव त्यगकरः और फलकी: इच्छा न रख 
7 कर्म करनेसे शुभ अशुभ फछमभागे के फन्दिर्मे सचुष्य 
नहीं फंतता, अंतःकरंण' शुद्धशोकर -परमसात्मा' से सिलने 
अर परसाननद प्राप्त करनेका अधिकारी बनजाता है। 
ज्ञान योगसे दीन पदार्थोका ज्ञात मिलताहै,. (१)जीदात्सा 
( शपरमात्सा, (३)जगदात्सा। क्षर्याव: में: जीव क्या प्रदाये 
है, परमात्मा क्या और केसा-है, जगत संसार क्‍या ची हू है, 
इसकी जानकर झुक्त होता है । 
भक्तियोग अयांत्‌ जब उस ज्ञानयोग् के दारा पहिचाने 
हुये परमात्मा के प्रेम उत्तन्न-दोजाता'है और उस का भजन 
स्प्रण करते हुये मस्त होजाताहै; तो प्रेमकेआधीन परमात्मा 
ऐसे यागीसे वविछिमर के मिलता और. खुद - अपने प्रेमीका 
च्रे्नी बनजाता है 4 
पस, तीनों शस्ते, परसात्सा से मिऊुंकर परमानंद॑ 
पानेक्े हैं, परन्तु योगकी महिमा: अ्ीमगवान ने. गरता में 
त कुछ फ्रमाई है कि तप करनेवार्लो-से भी योगीदा' दर्जा 
वड़ा है. ओर ज्ञानियों और कर्म कांडियो:ले भी योगी-बड़ा है । 
उसी योगकी पातांजली भहर्षी ने आठ अंगवाछा कहा 
है इसीवाल्ते अष्टांग कहाया है । 
उन्होने जो योगशाएत् बनाया है उसमें योगका लक्षण 


॥ँ 


(४५२ ) # ओमशुरेशभेमसंहिता छ्वितीय सत्संग # 


यह फरमाया है, चित्तकी इत्तिके रोकने का नास योग है. 
( योगश्रित्त वृत्ति निरिधः ) अर्थात जब मन अचल और 
स्थिरहुवा तो जो अन्तर परमात्मा से मिलने में सनके 
चंचछ होनेकी अवस्थामें था जातारहा, परमात्सा (दर कहां 
उससे सस्रीष कोई थी नहीं) प्राप्त होगया । ' 
अतः परणात्पासे संयोगका कारण केवछ मनका रोकना 
या बसें छामा है, अब उसके आठभंग वर्णन कियेजाते हैं । 
। अष्टॉंग योग ॥ 
१ यस, २ नियस, ३ भआासंन, 8 प्राणायाम, ५ प्रत्याहार, 

९ ध्याद, ७ धारण, < समाधी, । 

इसमें पहिछा साधन यम है, उसका लक्षण यह है कि 
दश् बातें मिलकर यम कहलछाताहै, १ अहिंसा, किसी जानदार 
को न सताना, ३ सत्य, बचन और कम में सदच्चाइंका होना, 
३ अस्तेय, चोरी न करना, ४ ब्रह्मचये, इंद्रियोंकी बलमें 
रखना, ५ क्षमा, सहनकरना, ६ धृति, धीरजेरखता, ७:दय।, 
कपाकरना, <आजबव, सीवापन, ९ मिताहार कम, और हलका 
भोजंन करना, १० शौच, तन और मनकी स्वच्छ रखना । 

दूसरा नियम, वोसी दश बस्तु से संयुक्त है । 

१ तप, शीत उष्णादि सहना, २ सन्‍्तोष, सत्र रखना, 
३ आस्तिक्य, वेद और इश्वरको सानना, 8 दान; परसार्थ 
बुद्धी से देवा. ५ इंश्वरपूजनम्‌, परमेश्वरकी बन्दना - और. 
अचन करना. ६ सिद्धांत वाक्य अ्रवण, सिद्धांत बचनों को' 
सुनना, ७ ही, लज्ना, ८ मतिः, अच्छी बुद्धि का होना. ९ 
जप, परमसात्मा का नाम जपना, १० हुते,अभिहोत्र' करना । 


$ ओमधुरेशमेमसंहिता तॉसरा सत्संग # (४३ ) 


अब तीसरा साधन आसन है और वो चौरासी प्रकारके हैं । 

(१) पद्मासन, (२) सुखासन-सिद्धासन, (३) सिंहासन 
इत्यादि-आसन का प्रयोजन इतनाही है कि जिसढंग से 
बैठकर सनुष्य भजन “ध्यान करसके प्रायः पद्मासन और 
लिखालन और झुखासन यह अधिक बर्ताव आते हैं 
प्रत्येक आसन की रीति. हुदी २ है । 

चौया अग योगका प्राणायाञ्ञ है, अर्थात्त प्राण बायका 
बससे छाना, इसमें परक कहते है प्राण बाथकों खँचकर 
ऊपर चढाने को ओर जितनी देर उस को शेकाजावे उसे 
कुंभक कहते हें । 

फिर उस रोकीहुईं हवाकी घीरे ९ छोडना या बाहर 
निकालना इसको रेचक कहते हैं 

प्राणायाम अथांत्‌ कुम्मकभी आठ प्रकारका है, 
९ सर्यभेदी, २ उन्माई, ३ भस्‍्त्री, 8 सीतछी, ५ शीतकारी, 
६ केवछ, ७ भ्रामरी, ८ सूछों 

इसके हारा चित्तकी शुद्धि होती है और मनकी चचलताई 
मिठजाती है, आयुबढती ओर आनन्द वी प्राप्तिहोती है । 

५ पांचवां अग प्रत्याहार है, यह सनकी रुकावठः के 
लिये एक प्रकारका अभ्यास है. कि -वंहिप्ठखायित्तरृति को 
भ्रन्तछुंख करना । 

६ छठा, ध्यान, शुरु की आज्ञा ओर शिक्षा के अनुसार 
परमात्मा का ध्यानकरना.७ सातत्रां सापन धारणा, ध्यान 
कीहुई वस्तु-का.श्थिर रखना, <८ आठवां अंग समाधि है 
पह अंतिम अवस्था.योगकी है। जिस से मनन परशात्माक़े 


(४४)  ' # श्रीमयुरेशमेमसंदिता तीसरा सत्संग # 
ध्यानमें सग्नहोजासता है और आनंद प्राप्त होता है। इसके 
साथही शरीरकी शुद्धिके अर नेती, घोती, कुंजल, न्योली, 
बस्ती आदिक साधन और हैं ।. 
जब योगसिद्ध होजाता है तो सिश्धियां प्राप्त होती हैं। ' 
जैसे शरीरको विहायत छोठाला वनाछेना इसको अणिमा 
सिद्धि कहते हैं । | | 
हारीर को सनचाहे जितना बडा वनाने की साहिसा 
सिद्धि बोलते हैं। इसी तरह वेहको हछका वनालेना, भारी 
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बनाना, दूसरे किसी मृतक शरीर में प्रदेश करना इत्यादि। 
अब तुमलोग यदि योगसाधन करना चाहो तो दुमको 
मेती पोती आंदिक शरीर शुद्धिकीरीति वत्तताईजावे और 
फिर आलन प्राणायाम आदिकीविधि सिखाईजावे ' 
- झुठु-हां महाराज छपाकरके प्रथम .नेती धोतीआदि 
देहकी शुद्धि की राति सिखलाइये, वादकी आसन प्राणाया् 
की विधि बताइये महरवानी फुरमाइये । | 
ठुघाति-हाथ जोडकर श्रीमहाराज | ज़रा ठहर जाइये 
पहिले दासी की प्रार्थना सुनकर अछ्ठांग योगका उपदेश 
बादमे फरमाडेये | 
महात्मा-कहो। क्या कहती हो ? 
घुमति-मद्ाराज ! आपने जो आठ अंग जोगके 
छुदाये, दासीको वहुत कठिन नजर आये, पहले तो, आरंभ 
के दो साधन यम्म और नियम ही ऐले बतलाये जिनका 
पालन कंरना गृहस्थीसे कब वनआवबे किसी जीवको न संताना, 
सदा सत्यही. वोलना, बहामचये में रहना,.गर्सी, सर्दी वगेराका 


श्रीमधुरेशमेमसंहिता दीसरा सत्संग # (५५) 


'सहना, दसरेकी चीजको थ लेया, दानदेना इत्यादि सहजकी 
बाघ नहीं है, असम्भव प्रतीत होताहे ओर पहली इसरी सीढी 
पर चढ़े बिना ऊपर पहुंचना करयोंकर होलकता है, प्राणा- 
याक्ष से समाधितक पहुंचता बहुतही -कठिन है, सनुष्य 
आलरूसी और विषयासक्त से कब वनपड़े, हजारों लाखों में 
वहांतक पहुंचता कोई बिश्छाही सलाधकजन है, कलियुग 
बहुत कम नजर आता कोड पूर्णाध्यासीतन है और दासीने 
बड़े बूढों से यह ब्रात सुनी है कि हट योगसे सुगम एक 
राजयोग और है, जिसका साधन करता हरएक गुणीहै, कृपा 
करके राजयोगका भी कुछ वर्णन करदेवें. तो बडे आनन्दकी 
'बातहै, इन दोनों प्रकार के योगों मे क्या भेद और किससे 
सहज सिलती करामात है । 

सेछु-(जल्दीसे) हां महाराज मेरी घरवालछी ठीक कहती 

है यह परमाथके बिचार को जल्दही ग्रहण करकेती है। 
महात्मा-सेठजी ! तुम्हारी भार्या बहुतही स्यानी है। 
इसके प्रश्नका उत्तर न देने में भारी हानी है ।बिंवक और 
विचार सेही मनुष्य होता ज्ञानी है । छुनो ! राजयोग या 
झानासलिक योग हठयोगल सहज जरूर है। उसकी चर्चा 
आज कल. दर. २ है। योरप की बिलायतों में भी इसका 
बिशेष प्रचार है। अमरीका (पातालदेश ) में इसे विद्याका 
बहुत बिस्तार ओर विचारहै | जो सिद्धियां और करामात्त 
हृठयोग से. प्राप्त होती हैं दो राजयोग से भी प्राप्त होजातीं 
हैं। परन्तु महात्मा छोगों को सिद्धियां शन्रुकी समान नजर 
आती है। क्योंकि योगी जब सिंध बंनजाता हैं तो दुन्नियां 


(४६ ) # श्रीमधशमेमसंदिता तीसरा सत्सेग # 
दारेके फन्देम फैँसजाताहै और परमतत्व तक नहीं पहुँचने 
पाता है । 

बस्त॒तः हठयोग और राजयोग दोनों का एकही फलदहें' 
कुछ क्रियाका भेद और कुछ राजयोग हृटयोगसे, सहलहै। 
दोनों स॑ सदकाही चछ और उसीके रोकने का.अमछ है । 
संकल्पशक्ति इससें प्रधान है उत्तीका भव होता बयान है 
ध्यादसे झुनो । 


॥ संकल्प शक्तिका वयान ॥ 


प्रसात्साने आदरमीको सारे सैसारमे श्रेष्न बनाया है, इस 
हिये सम॒ष्य सारी स्में श्रेष्ठ कहायाहै, उसमें संकल्पश्क्ति 
जिसको जबान उद मे कुब्बत दरादी और ईभेजी में विछ- 
पावर बोलते हैं,' ऐसा अम्तोछ पद्चार्व बख्शा है कि उसके 
द्वारा मनुष्य बड़े * अचस्से के काम कर संक्ता है, पेरन्तु 
अज्ञानवा से मनुष्य अपनी इस अलाकिक सामथ्य को 
जानता नहीं इसरे सनके सर्ीन होनेसे अपने अंतुल बलकों 
पाहिचानता नहीं और न जानने के सबसे उसको काममें 
क्यों कर छासक्ता है, जैसे मठीन सिद्टीके पद्ायेमें आदसी 
चहरे को नहीं देखसक्ता, परन्तु ज़ब लोडा (एक किस्स 

के खार) से सिद्दीकी साफ़ करके उत्तका काच (शीश्ञा ) 
नायाजाता है तो उरुमें अच्छी तरह चेहरा नजर आने 
छगता है, इसी तरह मन जितना साफहो उसमें परमात्मा 
का प्रकाश उतताहीं अधिक दिखाई देता है। तव उससे 
सकस्पशक्ति भी चाहे जितना काम देने छंगती है । देखे 


#, ओऔमयुरेशमेमंसंहितों तीसिर।, स्त्सेग ( प्रछ ) 
घोही सिद्टी का पदाथ कार्च जब, अधिक शह्द होजाता है तो 
उसकी दरवीन बनकर आकाह्ा:-के सितारों.-तक: का. हाल 

भसे ज्योंका त्यों -नज॒र 'अनि::छगतां-है; इसी तेरपर 
मन लव पापोके मंरसे शुरू, कोर निर्मेल होजाता हैं.तो 
उसमे संकंत्प शाकि परी प्रकठ होकर.उससे : छीचाहे.सोही 
काम लिया ,जासक्ता है । 
पुराणों में० प्रायः लिखा प्रयाज्ञाता-है कि किसी 
ऋतिने अपने योंगबलसे दसरा खर्ग रचदिया या समुद्र फ्रो तीन 
चुल्लमें प्रीछ्ेया था किसीको- शाप / देकर: भस्म करदिया 
या किसी दीन कंगाछको वरद्रान देंकर राजा वनादिया :यह 
सब वारतें आजकलकी नई रोशनी वालॉके बिवारमें, गप्प 
गयोड़े हैं परन्तु योगवरू 'और.. रकिरप शक्ति की साहिसा 
जानने दाले. इनको संच्ा और: सही, मात्र हैं :जरामी 
संन्द्रेह नहीं कररूक्ते । 
महाभारत सें लिखाहैकि जिस समय .घेतशब्ट्र.राजाके 
१०० सौ बेंठे मारेगेये उनकी. बिधवा:स्थ्रियां सतीहने पगे 
तैयार. हुई परन्तु अर्पने पातिकी- लाडों -न पांसकी इस कारण 
से अतिब्याकुछथी, उंसे मौकेंपर : संहर्पि' तारद“ओर.. बेंढे 
ब्यासने : गांधारीकी प्रार्थनां-करनेपर >अपनी संकंरंपं शक्ति 
बंलसे उनें सौ.३००-बेटीं की-आंत्से- को खर्गलोंक सें 
बुलांदियां और अपनी ,२ खरत व: शकछ “मे प्रकंट होकर 
अपनी “स्ज्रियोः से :मिंलें. और हर एक ने: अपने मृंतंक॑ 
हारीरोका पता बतछंगंंदिया. तंव वो स्थत्रियाँ संती हुंईं। 
शोकका अदंसर- हैं कि सारत .वर्षकी यह बिद्यायें यहां 


( ध८ ) श्रीमर्थरेशप्रमसंहितां तीसरा सत्संग # 


से लप्तहोगई भौर अमरीका आदि देसों में प्रचरित हो रही हैं। 
वहां वहुतसी समाजें योगविद्या के कतेव दिखारही है। 
आत्माओं को इसरे छोरी से -चुछाकर वातचीत. करादेना 
उनके बाय हाथका खेलहैं, परन्तु हमारे नई रोडानी वाले 
इंसल भी कुछ औरही करंपना करलें तो आश्चर्य नहीं। 
अमरीका दाले औरभमी बंडे २ कास संकल्प झाक्ते 
से छेरहे हैं, एक मानसिक योगीने एक जछूसे भ जिससे 
चार पांच हजार जेन्टिलमेन मोजद थे पहुंचकर यह कतेब 
दिघवछाया कि समासदोपर नजर जमाकर अपना दाहना 
हाथ उन्नत्त क्विया उसकी संकल्प शाक्ति का सबपर यह अ-. 
सर हुवा कि सबने अपमां दहना हाथ ऊंचाकर लिया, फिर 
उसने हाथका इशारा जुसीनकी . तरफू किया यकायक 
सबलोग कुर्सीयों से उतर कर जुमीन पर लेटगये, उसकी 
डिछी ताकत को देखना चाहिये कि पांचहजार आदसी 
उसके आम्लायाऊूक होगये । 
छड़के ऊडकिःयों पर प्रयोग किया . जाताहै, उनको 
बेहेश करके उनकी रुहोंफे जूरियेसे गुप्त इतान्त निश्चय 
कर्रलिये जादेंहें,; आंखोंपर कपड़ा घांधकर किताब पढना 
त दर देशमें नठे हुये. दीसतों से:वातचीत करना, हसेरे 
के दिलकी सोची हुइई, वात 'बंतलादेना,, सूक्ष्म. शरीरः को 
स्वऊसे ज्ञुदाकरके देझान्तर की सेरकर आना दारोर के 
अन्दर रॉमका कारण-निश्चय करलेना, इत्यादि वहुतसे काम 
सोनालिक योगके वलसे किये जाते हैं | 
कहावत है कि एक मेडम संहिवा का ख़ाबिंद दूसरी 
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बंलाणत में गया हुवा था, 'बहुत अली होगया" कोई ख़र 
खबर नहीं मिलने के संवबसे यह बहुत घवराइंहुई थी, 
८रके नगर के समीप जंगल में एक साधू: रहताभा :जिस 
को छोग पागल कहा करते थे; सेड़म साहिवा.अकेली उस 
हे: पास पहुंची और अपनें ख़ार्चिंद की खबर न-मिलने से 
वेचनीका हाल जाहिंर किया .साधजी एक झोंएंड़े भ॑ रहते 
थे जिससे टटेसे किवाड़ भी लगेहुंये थे, साधुने मड़स से 
बाहर बैठनेकी कहा और आप॑- अन्दर झोंपड़ी के. दाखिल 
होगये और किवाड बन्द करालिये, मेड़म की. बाहर बठेहुये 
एक घंटा गुज्ञर गया-तब उन्होंने: अन्दर झाँपड़ी के किवाड़ों 
की दराजम होकर. यह ,अचरज देखा कि साधूंका आधा 
अग एक तखते पर और आधा जमीनंप्र. पड़ां है, घबरा 
कर उन्होंने आंखें बन्दकरलीं और सांध॒के हुंक्मके न्‍्वाफिक्‌ 
वहीं बैठी रही, जब एक घंटा और 'गुज़रगयां तो' साधूजी 
अन्दर से निकले और मेडम को: दसंछी- देंकर कहा कि 
तुम्हारा खाधिंद बहुत राज़ी खुशीसे है वो इस महीने की 
आखरी तारीख को जो जिहाज वलायंतं- से आने वाला है 
उससे सवार होकर आता हैं तसछी -रखो-। 
मेडस ेूझ होकर सकानेंप्र आगई और उसी तारीख 
को जो साधने बतलाई थी उसी जिहाज़ः में इनका खाविन्द 
आपहचा निहांयेत:खुंशी मंनांई गंईः मैडम ने-अंपने प्यारे 
ख़ाबिंद से यह हांछ कहा और. साध से मिलने को जाना 
चाहा, साहंब॑ ने उनकी .सना- किया ओर कहें।के वो-फुछीर 
एक पागछर और जाहिंले आदमी-है उससे मिलना .फिजूल 
है. उसने तुर्म-से यहीं कहादिया इेचफाकिया. वो बात मिछ 


(६० 9 श्रीमथुरेश्मेमसदितां तीसरा- सरसग 
गई ऐंसा अकसर -होजाता है; मेड़म, साहिबा: उसरोज ती 
रुकगई परन्तु बारस्वार अपनेखाबिंद से. साधूं के वन को 
कहती. रहीं, एक रोल उस प्रांत मे दोनों, त्री पुछण जानिकले 
साहब ने ज्योँही उस.,साध को देखा निहायत तअज्जुब कर 
ज़ीन पर गिरगंया कुंछे बेहोंशीसी होगई, . थोड़ी. देरके 
बाद जब होशंभाया तो लाहव: ने जाहिर किया कि.धहहीं 
साध फरां तारीख मेँ सुझकी वलायतम मिलाथा और इसने 
असञले दरियाफ्त कियाया कि वापिस कव. जा भोगे तो मैंने 
इससे कंह्याथा कि ज़िहाज फ़लां तारीख को रवाना. होगा 
उत से संवार होगा ओर. आखरी. महीने पर- पहुच.जाऊंगा 
तअज्जब इस बांतंका हैं कि इतनी दूर दास्या के रास्ते यह 
'हाझुस क्यों कर प्रहैंचा और जिहाजमें सवार - नथा फिर 
क्योंकर यहाँ आगंया.॥। 
उस शेज से दोनों उस के शिष्य होगये ओर मेड़स: 
साहब ने उससे-सानसिक- योग सीखा. यहांतक उनमें 
संकल्प शक्ति वढगई कि कडे-छुदो बच्चों को ज़िन्दा करद़िया: 
करनेल आलकद जो -सशहंर :योगी , हुये वो इन्हीं. मेड़मस 
साहबा के शिष्य थे: और. हज़ारों की उनसे योग विद्या, का 
छांम पहुंचा, तात्यरय यह है।कि सक़लप: शक्ति के दारा सनुष्य 
क्या नहीं करसक्ता । ह 
. “जब यह हाक्तिं संनुष्य को परी-२प्राप्त, होजाती; है 
तो सस्तहाथी को रोकदेना: या; दरियाकी बहने से. वन्द 
करदेना, आग से पाती और पानी से आग का क़ास लेता 
इत्यादि बहुत से काम लिये: ज़ासक्ते हैं । 
जो मनुष्य संकल्प शक्ति के बंढाने.का य्ष करे उस 


* श्रीमधुरेशनेमसेद्िता तीसरे सत्संग क... (-३) 
को ब्रह्मचयें में रहना और सद्य माँसआदि मनके कठोर 
करनेवाले आहार से बचना आवश्यक है । ह 
झबले आधिक यह शक्ति सनकी सामर्थ्य बढाने ले होती 

आंखें के द्वारा यहद्मक्ति दूसरे पदाधपर पढ़ती है इस 
; से पहिले अभ्यास ज्ञाठक साधन का होनाचाहिये। 
(१) किसी दीवार पर एक गोलाकार खाचकर उसके 
सम्पुख बैठकर दृष्टि ज़माईं-जांवे यानी ऐसी दृढ्ताके साथ 
नहर लछगांईजावे कि आंख झंपकन के किसी क्ाग्रज्ञपर 
गोलाकार स्याही का दायरा खींचकर या कांसी की थाली 
में स्याह गोलाकार .निशान बनाकर-भी अभ्यास न्ाठक 
का होसक्ता है। 

(२) सकानसें अधेरा करके. अपने -साथने एक डली 
_क्पूरकी रखकर इसपर निगाह जमानेकी मश्क कीजावे तो 
इससे वहुत जल्दी सिद्चिहोती है; आरंभ में थोडी देर आँख 
न झपनेकी मश्क्‌ क्रीजावे फिर बढाते-२ जब एुक धंटे तक 
निगाह ठहरने छगे और आंख नश्षपे तब समझना चाहिये 
कि ज्राठक लिद होंगया और नजरें त्राटक सिद्ध होनेंसे 
बड़ीभारी ताकत पैदा होजावैगी । 

परन्तु आवश्यकता इस बातंकी-है कि श्रमकी संकत्प 
शक्ति भी बढ़े जिघर निगाह पहै. उसके साथही सनकी 
संकल्प शक्ति भी. उस पंदाथे पर जाकंर इरादे को परांकरे' 
अजगर सांप जिंस से दिला चछा नहीं जाता इंस संकल्प 
दोक्ति के छारा' ही पेट भरकेता है यात्री जहांतक उसकी 
हाष्टि पहुंचती है कोई जामवर उसको .दिखाई देदा है और 


हट है 
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गई घोह उसपर निगाह डालकर इरादा करता है कि यह जान- 
वर मरे सुहभे आजाबे, ऐसा ही होता है कि वो प्राणी 
खिंचाहुबा उसकी तरफ चला आता है अजगर सुह फाड़कर 
उसको अपने पेट मे दाखिल करछता है भव आवध्यकता 
उन उपायों के बणन करने की है जिन से संकल्प शक्ति - 
बढदांह । 

(३) एक हरे फूल को सामने रखकर एकांत में बैठ 
कर उसपर त्राठक छगाकर इरादा करो कि खख जावे ओर 
बहुत हृढताई के साथ विलमें निश्चय करके चिन्तन करो 
कि हरा फूल सूखगया, ऐसा अभ्यास पंद्रह मिनट रोज 
कियाजावे, परन्तु यह ध्यान रहे कि दिछू उस. अतर मे दृतरी 
तरफ़ न जावे, यदिं चलाजाबे तो फिर पन्द्रह सिंनठ तक 
अभ्यास कियाजावे, चालीस रोज तक बरावर ऐसा अभ्यास 
जारी रहने से सनकी शक्ति. हृढ होजावेगी और उसका. 
यह परिणाम होगा कि हरा फूल सामने रखतेही ज्यों उस- 
पर नजर ड़ाढीजाबेगी और इरादा कियाजावेगा कि वो 
सुश्क होगया दुर॑तु वो फूल सखजावेगा ॥ 

(४) जब नम्बर ३ का साधन सिद्ध होजावे तब खखे 
फूल की सामने रखकर उसपर नज़र जमाकर इरादा किया 
जावे कि वो हरा होजाबे और जब सामने रखते ही सूखा 
फल दराहोजावे तब समझो कि यह अभ्यास पूराहोगया। 

पीछे खखे सेवों को तरंकरना या तर मेवोंकों खश्क 
करदेना या हरे दृक्षकी सुखादेना या सूखेकी हरा करदेना यह 
बातें बहुत सुगमता से होने छगेंगी । 
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(५) जब जेड़ पदार्थोपर अभ्यास की पर्णता होजावे 
ः जीवों पर अभ्यास करना चाहिये, यथा एक. .कीड़ा. 
मीन पर चलरहा है उसपर नज़र डराकर इरादा किया-' 
वे कि वो ठहरजाये आर हृढताई के साथ खयाछ किया- 
दे कि ठहरगया, थोड़ी ही मश्क में वो कीड़ा हुक्म 
मानन लगेगा । 

उसके अनन्तर चिडिया कबतर. आदि पक्षियों पर 
अन्यास करने से. शक्ति पैदा होजावेगी कि जहां नजर 
उठाकर किसी पक्षीको-देखा और' खयाल किया कि वो 
वृक्ष से नीचे आगिरा या उड़ता हुवा आकाइसे पृथ्वीपर 
उतर आया यो अपनी गोदसें अबिठा तो वो - पक्षी तुरन्त 
हुकस मे लगेंगे, पीछे चौपायों पर फिर सनुष्योपर 

कट्पदा: कम काम देने छगती है । ., 

सुर कि कोई सनुष्य भुरकी ढालकर किसी: 
बसे या ओरंतको उद्ालेगया, यह बात इसी संकल्प दाक्त 
से होसककी है। 

मोहन उद्चाठन अंदि मंत्र जो सुनेजातेहें वोभी संकल्प 

शक्तिके ही कतेब हैं । 

लब ऊपर लिखेहयये पांचों साघन सिद्ध होजावें तो 
जो सिंडियां अष्टांग योगके हारा प्राप्त होनी पहिले बणन 
होचुकी हैं वो सब स्वयं प्राप्त होजाती हैं । 

(६)-एक साधन संकरंप. शक्तिके दृढकरने का यहहै 
क्रि एकान्त स्थानमें कुर्सी पर बैठो जहां किसी दसरेकी 
' आंवाज कानतक न पहुंचे, अर्पते सामने एक मेज या चोकी 
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पर एक कांसी धातकी क़टोरो रखकर कुछदेर उसपर त्राटक 
जमाकर आंख बन्दकरऊछो ओर ध्यानकरों कि तमाम मेजपर 
बहुतसी कठोरियां रखीहुई हैं. ओर उसी प्रकारकी और 
कठोरियां उस सारेस्थानकी भीर्तों ओर छत्तपर छगीहूई 

प्रतिदित ऐसा ध्यान कमसे कम ' एकंघण्ठा करने से 
पन्द्रह दिनके बाद अभ्यास के समय यह संकरप करो कि 
ध्यानमें जो कठोरी म्ेजपर सामने रखीहुई है वो किसी 
लकड़ी के टुकड़े ले हम बज़ारहेंहें और ठब २ की आवाज 
आरही है, जब आद्यज़ सुंनाई देतो आंख खोलदो. इस 
- अभ्यास की एणता का सबत यह होगा कि जिस समय 
ठुम ध्यानमें कठोरीकी आवाज घछुनेगे उस मंकानमें जहां २ 
अलछी कठोरियां रखी होंगी सब अपनेआप “को की 
आवाज देने छगेंगी और सब आएंमियोंक्ो 7 जेक्ति वाज 
सुनाइदेगी । 

(७) नम्बर ६ का साप्रन सिद्ध होनेके वाए ध्यान 
किसी देवता या शुरु या किसी सन्त आाहात्माका चिन्तवन 
करके सकरप करो कि हम उनकी पजामे घप खेरहेंहें और 
उसकी सुगंधिसि सारा सकात सहकरहाहै, उधरतुम ध्यानसें 
घ॒ष वेक़र उसकी. झुर्मध छोगे इधर सारा मकान घूपकी 
छुगंविले महक उठेगा और सब आदसियों को वो सुर्गंधि 
चूक आने लगेगी | 

एक महात्मा धृपथ्वामि विख्यात थे जिनकी बहुत 
ले छोगामे देखाहै यो जिसस्थानपर बैठकर मांनसी ध्यानमें 
धपखेतेथे वो सारास्थान और सहल्वांभरं घपकी गन्धसे 
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सहकने छगताथा इसी कारण से .उनका' नाम घपस्वोीमि 
प्रस्िद्द होगयाथा | 

और एक भक्त मानसी ध्यान के कंता एक इंग्रेंज 
ध्झ्स्ट्र्की पेशींके सरिच्तेदार थे उनको प्रायंःध्यानमें तत्परे 
रहने के कारणसे पेज्ञीमं पहुचनेसें देर होजातीथी, एंक दिन 
साहब कचहंरी में आगये, सरिश्तेंद्ार.को गैरहाज़िर पाकर 
कोपमें आकर चंपरासी को हुकस दिया. कि तुरन्त संरिश्तें 
दारको बुछाकाओ, सरिश्तेदांरजी उसससय ध्यानमें वैठेहुये 
भगवाद के भोगेके वास्‍्ते खीर बनाकर खीरका कठोरा.हांथंखे 
लियेहये: खीरकी - ठंडी कररहेथे, उसी अवस्थार्मे चपरासी 
पहुंचा, वो. उसी हालत साथ होलिंये परंतु 'ध्यानमे -खीरे 
धत् कठोरा-यथावत-हाथमें था जिसमेले धुआं निकल्रहांथां, 
उसी स्थिरतिर्म साहब़के सामने पहुंचे,कलकटरनें अतिक्रोंध॑स 
आकर बड़े जोरसे एक डंडा मेजपर मारा उसके घर्मकनेसे 
सरिच्तेदारके ध्यानके हाथसे ध्यानकी खीरकाःकटोरा छूटगग्रा 
और .उस सैज पर सारे खीर गंशोगरम .बिखरगहे, उस 
इंग्रेज और कचहरीके सारे अहलकारों .को.-बड़ाभारी 
अचग्या हुवा किं;सरिश्तेदार ख़ाली हाथ आया था उर्स:-के 
'पास कोड सामान -किसीने नहीं देखा यहं गप्लोगरम . खीर 
कहां से आईं, अन्त- भे साहबने ,सारिश्तेदार से..इसका 
'कारण . पछा , उसने मानसी ध्यान .का हाऊ..जाहिर कर- 
दिया. और उसी वक्त नोक़री से स्तीफ़ा देकर सज्जन करने 
'घल्ेगये 
नितानत मांनसी ध्यान से: सकटप शक्ति 'बढ्जाती. 
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और तरह २ के चमत्कार दिखाती है । 

(८) एक और उपाय जरद सिद्धि प्राप्त होने का-यद 

क्वि-एक साफं काचका प्याला छेकर “उस के तले में 

फोटोमाफी में काम, आओज़ेकी चांदीकी स्याही,छुंगाओ;इस ': 
तरहपर कि कहीं संफेदी बाकी न रहजावे, आपी राते भ्ये 
पीछे. शुद्ध होकर एकान्त में बैठों, झुशा की.चढठाइ क़ा 
आसन होना चाहिये और मनमें शान्ति; उस प्योलि मे 
जहांतक स्याही. छगीहुई हो पानी भरदों और एक ..छेन्‍्प 
जलाकर प्पाले के पास रखो, लेम्पू के ऊपर बहुत +मोटां 
कागज्ञ इस -तोर पर लगाओ कि रोशनी पूरी उस प्याले 
के पावीपर पड़े, जब, परी गेशनी पानी प्र पड़नेलगे तत्र 
गौर से निगाह जमा कर पानी को देखो, निगाह एक जगह 
ठहरी रहे, आरम्भ में बादलों के ठुकड़े चलतें ईय्रे इिखाई 
देंगे फिर थीं: गौर से. देखेजाओो, अंचरजकी ब्रंहुत सी बातें 
सासने आंजिगी | 

इस साधन से क्वयदृष्टि प्राप् होजाती. और: दूर .२ 
के देशों में जो काम होरहे हैं वो आंखों के साधने ज्यों-के 
त्यों नज़र -आंबेंगे और जो . सवार. पढ़िले. ले -दिलि सें 
सुशकिल से सुश्किछ होगा उसका जदाब भी बहुँतें सेंचा 
सिलजावेगा और संकव्प शक्ति दृढ -होजावेंगी 4 

(९) रात के समय दीपक पर -त्राटकः. छगाने-से 
अद्भुत ब्रातें दिखाई. देती हैं, इसी: तरह पर. सूर्य. -निर्कंलने 
ले पहले एकान्त स्थान में खड़े होकर निकलते हंये-सर्य 
पर, ओर संयंक्राछ डूबते हुवे ख्यपर, और रातकीं चांदपर 
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आरादक का अभ्यास करने ले-ओर' अंधेरी रात -में. अंधकार 
लिगाह जमाने से सिद्धि प्राप्त होती है । 

०) शामके दक हकुका भोजन “करके-*, बजे 
शत को एकान्त ध्याद मे खाटपर बैठों जिसंकां सरहानों 
उइनरदो होना चाहिये, एक लेम्प जलाकर रखो ओर अपनी 
नज़र के सामने दक्षिण की दीवार पर एक लोचुमे पत्थर 
का एकईा लटकोओ और कोई चीज कमरे भें ध्यान के 
वबदाने वाली नहीं होनी चाहिये, उस दिकिया' पर नज़र 

जमाने ले पहिली रातही अद्भुत दृश्य दिखाई देवेंगे, ओर 
एक हफुते के अभ्यास में तो बढ़े ९ चमत्कार ज्ाछूल 
होने लगेंगे । 
(११): अभ्यास नम्बर १० की पृणता पर (स्वप्न विद्या) 
होजाती है. इसप्रकार ले कि सोते वक्त ये" विचार करो 
कि फलाने पक्त हमकी जागना चाहिये ठीक उसी ,सझ्मय 
जाग' उठोंगे, और यदि कोई होनहार, बातकां: प्रश्न दिलमें 
रखकर सोचोंगे- तो स्वप्न में उसका 'ज़क्व बहुत ,सही 
मिलजाजेगा, होनहार बात सामने आजायगी और 'लकल्ण 
शक्ति हढ होजायगी | 
(१२) ऊपर छिखेहग्रे किसी साधन-के द्वारा सेकल्प 
शक्ति बढजावे तब रोग निवृत्ति की यह त्कीब है।कि एक 
गिलास :में करीब दोतोले पॉनी भरकर :अगर, बीमारी 
वादी यो क्फ बगैरा सर्दीकी है तो पानी में रूय का ध्यान; 
ओऔर कगर- बीलारी तय बगेरा गर्मी से है तो पानी हे 
'अन््रमा- का. ध्यान करके बीमारी के मिटाने का सेकत्प-करो 
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(६८) 4३ श्रीमथुरेशमेमसंहिता तीसरा-संत्तंग # 

थाने यह इरादा करो कि फ़छानी बीमारी इस पाती- के 
पीने या छगाने से हंठजाते, फोरन उस पांनी के पीने: से 
रोगी का रोगं जातारहेगा। संबंत- इंसकों यंह है' कि पानी 
मई. जिसकिस्म' के सवाद' का संकरपं करोगे सीठां, खेँँद्वा, 
घरपरा बगैरा बैंसा ही स्वाद उसकी -“होंजाविगा ' चाहे: लो 
पीकर बेखलेदे | 

(३३) यदि कहीं अधेरा हो और रोशनी प्रैदाः-करने 
की जरुरत हो यां किसी पहाड़ कों रोशन कंरना चाहो:तों 
त्रावकं छगाकर जहाँ जिसतोर का संकंसंप करोगें वैसा ही 
होजाएेंगा,. परन्तु ऊपर लिखेहये साधनों में से - क़िसीः का 
अभ्यास करलेनों आवश्यक है। 

(१४) मोहनी विद्या यो प्राप्त होतीं हैं एक बड़े कोच 
से दाष्ठटि जमाने की सश्क कीजावें, यांनीं कार्य के: अन्दर 
जो अपंनी: आंखें दिखाई देंती हैं उने से आंखें सिंलाकर 
निगाह ठहंराह जाबे,-एक हफते में पांच ९ सिनंट; “दर्सरे 
हफेते भें दस २ मसिनठ- क्रम .२ से आधे धन्दें- तक *नंजरे 
जमाई जावे, तो इस साधन-सेः दृष्टि में ऐसी. शक्ति और 
तासीर पैदा होजाबेगी कि जिस किसी जान्दार की संरफ 
नजर दारूकर संकल्प करो गे कि हंमांरां ताबेदार॑ं बबजाबे 
थे बैला हो होंजावेगा । 

(१५) गुज़रे हुए -ओर होनें वाले. होंछात -मांलूम॑ 
करने का सावन>आठ नो वरस के किसी-बच्चे-को:दीजानु 
बिठाकर उल के सामने एंक साफ आईनो-रखोः और उस 
को-ताकीई- करो कि गौर से -ठकंटकीं- बाघकंर:आईसे मे 
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४पनी आंखों -की देखतारहे और-किसी:का :ख़यालन:करे 
८ एलक झपकने -पारवे फिर दुस अपने: दोनों: हाथ बच्चे के 
सहने की. बराबर से आभाहरिता' ३ -ओईने तंक 'लेजाओ 
हली को पास देना कुहते- हैं, ) आधिे-घन्टे तक यह असल 
गधे रहो, बच्चे पर हालत ख्वाब की तारी होजांवेगी यानी 
नींद आजायैंगी, उसवक्त. जो. सवालल' उससे करे .गे सही 
जराब बच्चे की जवान, ले मिलेगा; .फिरें उठा. पास :देंगें 
से बच्चा' जाग उठेगा। 

(१.६ ).खूट्षम' शरीर .से .कासलेंने. का तरीका | 
साधन, नम्बर, ५ को: अभ्यास करके चित्त, शुर्धि प्राप्त 
करने के बाद सोतेवक्त हढ संकल्प करो कि:सुझको. अझुक 
स्थान में. पहुंचना है' और, अछुक . मनुष्य:लेः.मिलना' है, 
बल ट्वन्न, में छह, शरीर स्थछ दरीझह से. निकछकरः उसी 
स्थानपंर पहुँच जावेगा ओर.जिसूसे मिलवया चाही. मिछकर 
वाशित आजदवबिंगा "परंतु : कुछ दिनों यह हालत :जागने के 

द: याद न आवेगी, बादको. अभ्यास करते रहने से-नागृत 
में भी याद बनीं रहेगी । 

(१७-).छाया" पुरुष. (,हमंजोद.) कां-साधन-क 
घान्दनी शत 5मे. अपने: शरीर. की छाया :ख्नः गदन:-के 
हिस्ले प्र नज़र. जमाकर दोनों हाथ. कमरःप्रर: रखकर 
खड़े रहो (हरिएों तत्लते .): ध्यान, में £कहेजाओ,..पांच 
मिनठ के बाद:आकाह:कीःतरफ देखो, एक बेड़े.डीछ:डोलछ 
की-सरत संफेद-रेयकी उसी,तरह:-खड़ीहई. दिखाई? देगी 
जैले तुम: रड़े हो, फ़िर ज्यों: अंभ्यादं. बढ़ते: जाओीगे.वो 
छायापुरुष नज़द्ीक: ्षंत्राजांवेगा;.पहांतंक कि वो. बातचीत 
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भी कंरने छगेंगा, जिस रोज़ छायापुरुष का. सर ने-दीखें 
धड़-हीं घड़ नजर आवे समझना: चाहिये कि आज से ६ छें 
सहाने में मौत आनेवाली है, जिस रोज आधी जिस्म: मन 
दीखें जी की मोत, और एक हाथ नजर.न॑ आने से: भाई 
की श्ोत समझना चाहिये-। 

(६८) अपने इंडका दद्यन करना चाहोतों छायापुरुष॑ 
के त्रिकृंठो.- स्थान में त्रांटक .लगाकर. ध्यान कंरो दर्शन, 
होजादेंगे । 

(१९) 'जीवॉत्माओं या रुहों के. चुछाने का-तरीका | 

एंकान्त स्थान से जहां दूसरे की. आवाज़ न सुन्नाई देः 
गोर मेज इसकृदर रूस्वी, रखीजावे कि जिसकी चीरोंः 
तरफ़ दल के. करीब कुर्सियां.बिछाई ज्ासकें, उन कुर्सियों: 
पर 3जपासी लोग ऐसेत्रैंठे जो शुद्ध अन्त: करण.वाले-हों 
आपत्त से रंज न रखतेहीं, एक एक हाथ उनका ,सेजपरः 
गैर. इसरा हाथ दूसरे के हाथ.से मिल्ारहै, फ़िर सब /मिछ्ठ+ 
कर किसी एक उत्तम .पुरुष.या. देवता का. ध्यानकरें. औरः 
परमात्मा! की तरफ दिल छमगावें, कुछ दिनो अभ्यास. कंरतें 
करते उनमें ले एंक (मिड्ग्रिस.) वनजावेगा; यानी बेहोश 
होजावेगा, तंव उस के हाथ, में पेनसिक देकर कागज-सादी 
सामने. रखदियाजाबे और ,संवाक.. कियाजादे कि :तुंस 
कोनहो. उस समय 'जो रूह उसमें आई होगी जवाब देगी 
फिर उस रूह के. द्वारा .जिन « आत्माओं-का :बुछाना: 
घांहतेहो बुछासक्तेही, कभी. ५ कोई -जीवात्सा, लेक्चंर देने' 
रूगतीं है.ओर जिसछोक से:जो आत्मा आती है. बेंहांका 
दा दयाव करती है, उसकी. ज़िन्दगी के वक्त. के हालात: 


#& ओम॑बरेश्गेपसंदिता दौसरा सत्संग # (७१) 
रिंयाएन किय्रेजार्व तो पदेवारं बतलांतीं है, ज्यादा अंभ्यास 
रन से प्रत्यक्ष भी होजाती है। 

(२०) बहुत उसदा साधने अभ्यास करने के- योग्य 
यह 5 कि भगदद्दीता की आज्ञानुसार दोनो भोओं के सध्य 
( ऋ्रिकुदी ) स्थानमें दृष्टि को आंखें बन्दकर के अन्दर की 
तंरफ से ऊपर चढायाजाबे और दोनों हाथ के अंगूठों से 
दोनो कान के. छिद्र बन्द करलियेजाबें. इस साधन के हारी 
अनाहद हाव्द सुनाई देता है और ज्योतिरुष आत्मा: का 
दर,न प्राप्ततोता है अनाहद हाऊइ की आंवा्जे अभ्यास 
बढाने के साथ २ तरह- २ की सुनाई वेती हैं, बादल की 
गरऊ, सख,.धडियारू, बन्सी आदि जिनसे साधन करने 
वाला मस्त-होजाता है ओर क्षति और द्वाब्द के संयोग से 
आगे. के मुकामात पर पहुंचकर परमानंद्‌ पाता है।. ... 
... (२१) साधन नम्बर २० के हवारा.सेसारी कामनाओं 
की बाबत अगर कोई बात दरियाफ्त करनीहो तो उसका 
जवाब भी दो सूरतों से मिलता है एक यह कि भअर्नांइद 
दाब्बमेसेही ,एक शब्द जिस को आकाहा. वाणी. कहना 
श्राहिये, या मस्तक में चमंकंदारं अंक्षर नंजर आजाते हैं 
जिनसे होनहार बातं मालम होजाती है, ऊपर जा सांघन 
बंयॉम कियेगये हैं धहुत संक्षेप से जाहिर कियेगये हैं, अब 
सैठजी कौनसा सापन सीखना चाहते हो? और पृत्री 
सुमति तुमने कोन साधन एसंदकिया ? जो जो - साधन 
सीखना चाहो कहदो; गुरु के बतछाये बिना कोई तापन 
नहीं आसक्ता, गुरुबिना चित्तका भरम. .नहीं जातक्ता, न 
गुंरुकपां बिना परमानंद कोई-पसक्ता है-। 


इस प्रस छाभदायक सहा बार्ण 
ये इस विचार मे इजेहुये हैं कि कोनसा 
साधन इबर् से सीखना चाहिये ।. ५ 
झतऊएत्ति ढेदी-भीसहाराज, आज्ञा होयतो दाती 
। थम । 


4 
| 
3/ 
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तुल कोनही ? दर्यों घारत करती 
लोनहो ? इस स्थान मे केले आई ओर. क्या. सेदेला छाई 
हो? कंहों चुप दे रहो । 
अधुरत्ते-महाराज ? यह दासी शरीर तो ब्रजभूमि 
दी है उदासी, श्रीत्रजराज सहाराज की कंरती खबासी है, 
वोही मन्दवन्दव जगवंदस रासबिलासी घट-२- निवासी है 
अलुरक्ति इस शरीर का वाद्य और प्रेमियों का हृदय मेरा 
जिश्रात्त ठासहे, आपके दशनों ले मनबकी मिलता आराय॑ है। 
धहात्याू--(चॉककंर) पहले कभी ठुमने इस रुप 
से दहन नहीं दिया, फिर स्यपोंकर झुझ्नसे संवन्च प्रकट कियां । 
असरक्ति-महाराज, जुराध्याम देकर अपने हृदय 
कशझल थे तो निहारिये, दासीकी दे बिसारिये , 
( सहात्या आंखें बन्दकरक ध्यानकरते औरं पीछे फरमांते हैं 
हृत्य[-भोही बड़े अचरज़ की. वात हैं, ठुम्हारा 
दो प्रेमरूरी यातहे, तुत्हारे प्रबेजन्स का वृतान्त भी ज्ञात है । 
हाराबी- रत्लावछी की कथा नो जगत :मे. विख्यात हैं. 
दी क्या फरपाती हो 
शहलुरक्षि-सहाराज? इनविचारे. जिज्ञासुओं को 
आएने किस बखेड़े में ड़छ॒दिषा, योगके-साधनों के .जारू- 


004 | 
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#& देलादार बेहांछः करदिया, वर्या शहात्सा.- चरनन्‍्दासंजी 
“हर का यह बचन चितले बिसारदियां । 


प्ध 
प्रेप बराबर सोम ला. प्रेण्म-- बराबर ज्ञॉम-। 
पेश भक्तिलिने ले ही थीये ध्यातः। 


प्रेम रता जब. लहरे, अंने बिना योगेही ठहरे.। 
कोई चतुर खिलारी खेले, जो प्रमपियाला ज्लेले ।'. 
त्व[-हां हां यह बचंस सत्य है' ऑर-यह ही 
न्यों ओर उपदेश: का तत्व हैं; परन्तु जो अधिकारी 
जिस पदार्थ का हो उसकी इच्छा के अनुसार उपदेश 
समातंन शीत है; खूल सबका प्रेस ओर प्रीत॑ है प्रीत- से 
बरती प्रतीत है, योग साधन - करेंनेदरला' भी हसारा मी 
योकि योग से मिलता परंस बह गुणांतरीतः है। 
शरण शि-महांराज+ आपने आज्ञाकरी सों दासी 
तीसपर घरी परन्तु बडे भारी योगी शुरु गोरखनाथजी 
र बाई कमाली की एक बातो मेने अबण करी वो बहुत 
नव्दले भरी हूँ छुपाकरके उसकी्मी  आंप सुन 
पती: संब्मंतिं देवे:। 
परह्मत्म[-अच्छा कहो | 
आतुशक्ति-छनिये महाराज, एक दिन परस योगी 
गुरं गोरखंनाथजी अंहोत्मों रयदेसजी-भक्त से मिलने गये 
हक ह। 
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उसको प्यास:छगी तब. श्यदालजी ले प्रीनेकी, इच्छा 
प्रकठकी,: रयंदासजी- चमड़े का. कार्स कंरते थे और एक 
_कठोती | जल भराहुव्रा पास रखा था उरूसें झसड़े को इकेति 


ला 
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जाते थे उसी कठोती में से! एक कटोरी .जऊूकी भरके 
लजी ने गोरखनाथजी को देना चाहा, गोरखनापजी ने 
सजलको अशुद्ध जानकर पीने ले इन्कार करदिया, उसो 
समय कपाली वहाँ खेलरही थी रघवासजी मे उसे बुला- 
कर कहा कि बेटी यह प्रेशरस पीजा, कमाली मे वो कठोरी 
श्यदासजां से कंक्षशर उत्तदः जलको पाल ' करालियां, ओर 
खेलने चढीग | 
जब करथ्णछी: स्यानीहुई तो घुलेताव से व्याहोगहे, 
उसतरफ को -गोरखनाथजी- दिग्विजय क़रनेकी देश देशातर 
& .घण्नने छगे ओर अपने यगोेगबल- से; उन्हाने एक खप्पर 
हू ऐसी सिद्धीरखदी- कि चाहे. हजारों सन्‌ पदार्थ उससे 
हालाजादे गे खप्पर भरने न-पावे । 
जिस वेशम गोरखनाथजी, जाते और उनको को ड़. 
शहात्णा समझकर मोजनकरने-को. -बुराता -वो: खप्पर 
साप्ने रखदियाकरते-कि. प्रहले .इसको... भरदोी - तब 'हस 
भोंजून करेंगे, परन्तु न गो खप्पर, किसी -से-सराजाता न 
यह सोजवपाते सके --चड़े आतेथे, बड़े बड़े धनवान सेठों ओर 
राजा महाराज़ों नें हजारों सन चावलज्ञात वगेरा पकवाकर 
इसके भरना चाहा, किलीले भी. खप्पर न-भरागया, घूमते १ 
वापजी झुरूतान में भी. जांपहुंचे और वहां भी सारे 


लव दे आदइमियों ने जाहा कि गोरखनाथजी का. खप्पर, भर 
बढ, परन्तु किसी से व भरागया, यह चरज्ञा-कमाली:ने भी 
सुनपाई, उसने जिसरोज़ से महात्मा रत्रदासजी का.-बख्या 


वा प्रेमका प्यालो वियाथा उसके अच्तः करण में प्रेंमरंसः 


ध्ा 


अ्रीमंवरे शेेम सोहिदा जी तर पत्संग (७५) 


एके पैस + शांवट 
ढ प्रासेद्ध ष्ट पहिये 
सिंयाने भी समा- 
ति यागीशज को 


थे ल 
ग् 


किया तोभी न मांगी, छोचार 
सेवा भे हाजिरहवा ओर थी 
पाथजी उसकी होलियंत देखकर 


३४7 


॥ 
छा 
हसे ओर बहुत कुछ उसके 


विनती अज करते पर चंऊन को राजी होगये, कमाली को 
यह सुनकर कि योगीराज में निरत्रंण 'श्वीकार करंलिया 
बहुत खशीहई, उसने निहायत पविन्रदाई के साथ ए 

बंतन में एक पैसेके चाइल पंकाये और रोटी दाल साभ 


( ७६ ) - ७ श्रीमश्रेश््रमसंहिता तीसरा, सत्संग # 


पु 


किक ७५ | अक 
बगैर अऊहदा रसोई: स.बनालिये । 
( 
रोगीरशाज जब झकान पर पहुंचे तो कमाली ने रलोड 





लगाकर आसन बिछाकर, आप अदररही, वाहर आसनपृर 
सहाराज ब्राजमान होगये, अनन्‍्दर-से' एक :पालीर वाल 
शेलीआदि परोल्कर छव कमालीने पसदेके बाहर - थाली 
कि य] । 
से पहिकछे हमार खप्परं भरो, / यह 
का माक्ष उन्होंने परदे के पास - खंप्पर रखादिया, उस समृय 
दमाहा वेखने लैकईों आउसी जमा होगयेथे, उधर कमारीने: 
परमात्य का- ध्यान: करके चांबछ- एक: चरचे से निकाल 
कर खप्पर में डाले -जो करीब: एक-पैसाभर बजने मे होगे 
फौरद वो .खप्पर जो हजारों मत चावला से सी नहीं भरता 
था सरयया गोरखनाथज़ी इस चमत्कार को देखकर तड़पगये 
और ,लाश योगबलछका-घसंड- उद्दगया;-कहने लगे-कि कहीं 
बेदी कम्माली वो परदेशे तहीं है, कमाली: तुरन्त परदा दुर 
करके बोल. उठी कि हां.ताऊजी यह वोही आपकी पुत्री 
लेदर हाजिर है; यह कहकर बाबाके चरणों से गिरगड़ें, 
ग़ोरखनाथजी में उसे उठा कर सामने बैठाकर फूछा |केद्वेटी 
लच बताओ यहे कमाल ठुल्ले कहांसे ओर किससे प्रातहुवा जिस 
में हमारी उम्नरखर की कमसाइहुई थोगविश्या को दीतलिया 
कमाऊकी हाथजोडकर:- बोछी .कि ताऊजी, आप याद 
करो महात्मा रयदासजीने अपनी :कठोती.मे से:कटोरी भरके 


€ श्रीमधरेशप्रेमंसाहिता. तीसरा सरसेग £ ( ७७ ) 
उठ उग्होने इस दासीकी पिलादिंदा था यह सव प्रताप उसो 
+् द। है, यह बात सुसकर गोरखनाथजी तुरन्त उठंखढ़े 
5. शोर लिहायत मर्सागर्ली से चछकर रयदासजा के पास 


एडकी, आपसमें वसस्कार प्रणाप्ष होकर ज्योही गोरख- 
शहद: आसस पर बैठे उन्हों के कटोरी लासने से उठाकर 
स्व, में से पाती सर खबर कर पीना शुरू किया 


ञ“ठगासजीने जब यह चेटा देखी तो गोरखनायजी से योकहा । 


;रताया जगतो लिया नहीं, जिनाविया दियाकी जानलिया । 
मोरख भर भर दया पीदे, गो पानी सकतान गेया ॥ 


। की आ३4 


>! है 


सतलंव इस कंथाका यह है कि केवछ सच्चा प्रेम जो 
लगदान से हो उस के दारा सत्र सिंडियां दिना किसी 
लाउन व अभ्यालके प्राप्त होजांती हैं, प्रेसीके आगे योगसे 
हासिल कीहुई सिद्धियां हरसाती है ।  ह 
दासीने तो आपको याद्र दिलाई है ओर क्षंमादी आरू 
पर धट्ठदा दिखाई है, अब जो सहाराज की इच्छा हो, 
उपदेश करें दासी का अपराध झगमा कर,। | 
हात्मा-वेवी अदुरक्ति ! अतुल है तुम्हारी भक्ति 
कर दचनकी शक्ति में तो पाहिलेही कहचुकाहूं कि- 


जोग जप तपभी करो, ज्ञानी वनो सुक्तमी हो । 
प्रेमविन होताहै, दिल्‍्दार...का दीदार नहीं ॥ 
परम्तुं सुमतिनें योग सीखनेकी इच्छा प्रकट कीबी इस 
कारण मेने उसकी अक्रिया कही, अब दतुम सब सत्सगी 
वियार करके ठहो कया इच्छा रखते हो । 


(७८ ) ४ ओवेयरशविमसहिता तीसरा: सत्संग के 
सेछु-मसहायराज में तोः निषय भोला भरे अमान 


है और आपकी कृपालुता- पर तन मर्नर्से कुंबॉनह , जिससे 
घेरा हित ओरे-:कल्योंण :हो वोही- उपदेश सुर्नोकर दासकों 


घुंजति-अभीमहाराज |: इस समय अनुरंक्ति देवी 

ऋछ चर्चा आपसे की सुझे बहुतही प्यारीरंगी 

दो हो बात सेरी होजामे दीजिये ओर आप हमें 

दोनो की चर्चा बांतों-- सुनकर अन्तमें निधोर करदीजिये: | 

: महात्या-बहत़ आनेदकी,बात है, वातही करांसात 

है- तुणभ और अवुराक्ति देवी बातचीत करो, हम श्रवण 
| 





घुर्ाति-बेदीजी! यह शरीर स्बंधी अज्ञानी है आप 
ले प्रश्रकश्ता भारी मादाती. है, क्षमा -कीजिये . दासी की 
बिनती झसुनलछीजिये | 
,. . दासी के. समझे. यह. सन्देह है. कि सन संबं प्राण- 
धारियों का बडाही हटीला ओर चंश्नऊ है, इंसमें चाकीस 
दोरोंकी बशबरं बल है, बिना.स्रोग, अभ्यास के केसे कार्व्म 
आसके है, इसकी, चचलताहे और कठिनताईं की कोन 
समिदासके है, बिना लाधत के केवल प्रेम से कयोंकंर बस से 
आसके है| । 

शतुण क्ते-छुसो प्यार बहन, लत्यहे ठुष्हाराकहन, 
में हमको एक इृष्ठान्त सुवातीड़े, ओर हुमल्हरा. सन्‍्देह-सहज 
हे पक्‍्लिदातीह , चंचछ सन की इकावट जेसी प्रेम के हारा 
होती है ओर किसी साधन-से-नहीं होती; परमात्मा-से प्रेस 


23% 


हक 
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#. शीगश्रे गनैग सैपहिता तीसरा: सृत्तग: 5 (७८६०) 


का तो-कहनाही करा, सैसारी हुच्छ जीते के समः छगजाने 
ले खत एफाग्रहोताःहै यहांतक- कि देहक़री सुधछुध बिसारके: 
झटुण्य डंडा वबज्यंताः हैं कर सोते जागते-हरहमऊूतः मे 


आएगा शतक्षत्र मओ समाया रहता: है । 


नं 


| एक का आर नर्माज़ी का हश्टान्त) 

5 झुन्दरीं वी अपने किली इणमिन्न से मिलने को 
जारहीथी, शामका बंका रोच्ते में एक नंमाजी शोलवीसाहब 
नमाज़ पढ़कर वर्जाफा, पढरहेंथे, ली अपने क्‍िन्नके प्रेस 
ऐसी ब्याकुल ओर अंन्धी होरहीथी. कि उस समय उसको 
में झागे को ज्ञानथां न अपनी वेहका अनुसन्धान, केवछ 
पिन्र हें उसका ध्यानपा राशस्तेम जो म्ोलवयी साहब 
भजन कररहे थे.उ्ेके इस ली की ठोकर बड़ेंज़ोर से छगी 
और वो जी उनकी उल्हांगकर आगे. चलदी न. उस को 
ठोकर से चेतहुवा-ल सोलबीसाहब का. छम्जा. चोड़ा शरीर 
उसे दिखाई दिया, प्ररन्‍्तु-सीकवी साहब क्रोछ्त में, आकर 
घर भजन को-भूऊमय और, बहुत-ऊंची आवाज से .उस 

ते. पुकार कर गालियां देलेजगे तब. ओरत को हीशा आया. 
हहिर हुवा. कि. हेश्वर-भजन -मे बेंठे हुये. मोलवी- को: 
ग-कर ची-आह. ह ओरत- ने लेते करफ्े-वहीं खड़ी 
5 यह दोहा एढठा। | 


४६] 


टटटत 7 4 कक 


छा हि | 
वंर्ायीों:खसुहो: सही, तें कस ऊूख्यों. सुलानः । 
पढ़ करन बोरों भयो, माहिं ऊख्यो. रहमान. || 


(:८० ) थुरेशमेमसहिता तीसरा सत्संग # 
* ३. 


6 


रा 
2 


प्रयोजन यह है कि में एक इंन्सान के प्रेस म ऐसी 
डे 
अन्दी थी कि तुम्हारा शरीर सुझे नजर वहाँ आया आर 


तुम उस परमात्मा की याद में बैठे हुये इतना: होश रखते 
हो कि मेरा शरीर, ठुमकी नजर आरहा. है; अस्कल,: ठुल 
हब्बत नहीं कुंरान पढ़कर दावे होरहे 
हो, दिल ठुम्द्ारा शरीर से छगाहैें प्रससेश्वरमे नहीं है, सोछवी 
े ज्लित होकर उस जी से क्षमा चाहने छगे ! 
और देखो. सेठानीजी, भेस की. अकथ कंहानी हैं, 

है जो दर करदेती सनकीं ग्लानी हैं !. 
- सज़बू का इश्क लेलाके: साथ सशहूर है. जिल्को 
है फछाद से शोरी पर आंशंक होकर - अपने 


? री 
4: 
४) 
8, 
दर 
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घन के स्थिर होने का उपाय प्रेस से आधिक . इसंरा 
हू जहां जिसका प्यारा है. सन. उस का पंही है । 
.. जब संसारी पंदाथों में प्रेस होजाने से सन एका्न 
होजाता है तो परप्रह्मपरसात्सा में: सन छंगंज्ञानि से कोने 


उपाय वाकी रहज़ाता है, संकल्प शक्तिः के बढ़ाने के जो 
शुपाय साहात्णजी ने बतलाये उनके सांधवू करने मे कोल 


दया संघंव गंसायें, परमात्मा में सम छंगाने से प्रेली को 
वो शक्ति बिना उपाय हो प्राप्त होजाती हैं, जो योगियों के 


हाथ बड़े ९ कुछ सहने पर की नहीं आती । 


4 


मेरी तुचछ बुद्धि थे जो. बात आई, वो तुमकों' कह 


(5 
छुनाडईू, 5च्द सहात्वा हात्माजी, जा कुछ छात्ा क्रम >चोही हर 


सब्र शीसः एर धरेंगें | 


४ श्रीमश्रेशभेमसंहिता वीसरा संत्संगे # (4८१) 


हप्ाति-(महांत्याजी से) महाराज / आपने हम॑ दोनो 
न हा सा ह॒ 


जोकुछ देवी अनुराक्ति ने बणन किया उस आ' 


9 


/ बडाभारी प्रभाव है, उनके मनका संदासवंदा पश्मात्या 
ही रूमाव है, इस कारण मे उन के सनोर्थ खद सरकार 
एज करवेते हैं, अपने जनको तुरत्त,अपरनाय, लेते हैं, उन 
के आगे किसी तपसी या योगी की करायात नहीं चलती 


पड दद्वा तपली 
भलेही मठ होजाबे, भक की प्रातिज्न! 
है 


2 
# ८: 
£22 


दृश्टान्त 

देखी राजपूताबा देश-ले जयपुर मोम कीं राजधानी 
है उस के निकट. एक तीथ गालवाश्रस गलता नांस 
प्रालेद्ध है, उस थे कमफड़े योगी गोरख आशनाय, के रहा 
करते थे, जो नाथ के नाम से बोके जाते थे; उमका “गुरु 
पहन्त एक सिछपुरुष था वो स्थानपर अपने चेछों की छोड 
कर नगर भें आया: हुवा था, -फोछे ले एक संहात्यो'- होरे 
भजन में अनुरक जगत से विरक्त भगवा के प्यारे मक 
बस तीर्थ स्थान भे आपहचे, ओर पंद्रत सु. एक सघणी 
जगह देखकर आलम जमाकर ब्राजझान होगये; सहन्त के 


चलाने उन हार्भक्त खहत्त्वा से कहा कर ६ छ जगह, हलारई 


८ ). 9 क्षीमंधुरेशमेमसंहितां तीसरा सत्सेय ४ 


2 


०4 


रुजी योगलाधन- कियाकरते हैं, दुसरे: किसी की 
बैठने की आज्ञा नहीं है,.:इसलिये आप किसी, और जगह 
पाज जाइये यहां आसन न लऊग्राइये । 
सहात्माजी जिनका नास छंष्णदासज्ञी थां कर रघ 


6५ 
ये कुछ नहीं :छाते थे, इस कारण ले पयोद्ारीजी 
व्सियात थे, झपचाप बेठेरहे, मअहन्तजी की बात 
ब-नहीं दिया भगवत्‌ ध्याव से. संगन होगये । 
लो ने समाति. करके बहुत जोर से छलकार कंर 
कहा कि अरे साध यहां. से. उठबेठ, : इसपर भी. आंपने 
कुछ परवाह न की, चेक ने शहर में पहुचकर अपने शुरू 


ले यह हाल कहा, तंब ,सहन्तजी, ने:क्रोध करके अपने 


(५५ 
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योगबछ से यह काम लिया कि एक-बड़ीभारी पत्थर की 
शिल्ता को संकल्प शक्ति से हवस दिया. कि उस साधपर 
गिरजाबे शिला उनके हक्ससे बड़े जोरशोर से चली, ज्योंही 


हाव्मा कृष्णदासजी के सन्मुख पहुंची दुकड़े. २ होकर - 
सामने गिरगई.। . -. - ... . *. . . '€ 
. इ_स बातकी खबर पाकर. सहन्तजी ख़द आश्रम: में 
पहुंचे कोर योगासिद्धि के ज़ोर से सिंह का रूप घारण कर 
के सहात्य पर झपदे, सहात्या ले उस की तरफ़. देखकर 
हलकर कहा कि गधेड़े, साधुवों- को बयों सताता हैं खेत में 
जाकर. चर, संजन ऊे-विप्र न कर-। 
बस क्या देश थी सहात्माओं' का. बच्चन कब्र खाली 
जासक्षा है, महत्तजी गधेबनकर खेतसें चरने रगे ओर जो. 
जो चेले उनके सामने सुकाबला करने की आये सबकी 


क अधियरेशपमसाहिता तीसरा सत्संग (4): 
थहही गतितद, सह् लकी स्‍््क ९... ।॥ ्े 
४385 अएछहुह। जुद्रा सबका उतारकर'बअहात्थाजाः दे आसन 
घ हि हद कक; 5५ ३५ ब्र्र 
एड श् इंचाला आर भजन लगते हागस | 


अन्यर्म - ऊब जयपुर मरेशकों इचलाहुडे. :उन्‍हों ने 
प्रह्मण्ण' ऊृष्णदासजी-की लव पहुँचकर प्रायमाकी, तब 
आए उनके चेलों' फी अध्छी रुपझें सहाराज के. 
बुलादिया, उसरोज ले >गलंता अश्िममें माया का 
घानिकार हंठकर बेष्णवों, का निवास होगया.।- 

बेटी सुमती, अब तुक्षको' भगव्ते शक्ति का प्रभाव 
जातपड़ा या अब थीं:कोंई सन्देह- समझे रहगया होतो कहो । 

- घुप्तति-महांसज आपकी कृपा से. सुक्े प्रेस की 
माहिमा अचज्ीतरंह: जावहुई, सेरें-चिंच को शान्ति प्राप्त हुई 
परन्त आपने अनुशक्ति. देवीजी' के प्रसंग ले जो सहांरानी 
रह्ावलीजी का नाम लिया था वो कर्योबात' थीं? कृषाकंर 


के उनका बृतान्त सुमादीजियें ॥ 

"घहात्म[-(अंबुर्यक्तें देवी की तरंफ इशारा करके) 
कहो देवीजी यह बात तुम्हारी रूजी बिवा प्रकट करने की 
नहीं है हुम आज्ञादोतोी कहीनावे | ह 

शासुरक्ति--महाराज/ इसमें संकोच की क्योवात 
है, अनित्य देहों ले जो कुछ भी बनपड़े उससे परे आत्या 
२2 


बिख्यातं है; जींवआंत्मा के मं कोई तांत हैं, भू मात है 

सब भगवत्‌ की मायाही की-करासात-है ।£ 
पहात्म[-लब सावघानःहोकर: छुनो | लोर जोकपा 

में तुमको सुनातांहूं उस से हितकी बातें चुनो 

::. . शजपताना द्वेश. में एक आसेर. बांस की शजघानी 


का 


(<'ह) £ श्रीमघुरेशप्रेपर्सहिता श्र हा 


थी उसके राजा बड़े प्रतापी सानेसिंहजी सरमाम. हुगे हैं 
दो दो भाई थे, मानसिंहडी और आधषोसिंहजी इनमे से 
स्ाधोखिंहजी की महारानी रत्ाबठी बंदी महात्मा हुई है 
उनका यह हार है कि जबसे वो व्याही आई पतित्रतधर्स 
में. पएरायण ओर बहुत ही सुश्ीकां सति अति बुद्धिसाति 
रही, उमसे ऐससिंह मानी राजकुमार का जन्म हुवा | 
एक दिल दासी के छुख, ले. नवरलॉकिशोर सन 
मोहन कृजबिहारी गि्रिषारी बतवारी, यह मगवत्‌-के मास 
शहारानी में सुघकर पूछा कि यह किसके नाम नू बड़ी प्रीत 
से लछिएणकरती है ओर किसकी पजासेवा में ऊूगीरहती है, 


) 


बट 


घत्यत्नता? वासी मे हाथ जोडिकर कहा: कि अन्नदाता, आऔप' 
को इनवातों से द्याकाम: है, आए महारानी हैं, आपका कास' . 
म्‌ महारानी मे दारसाका कहना ने 
ब्यवा हटकरके भेद जानना ;चाहा| तब-दासीमे विनती करके 
बताया कि, यह . नाम: उस प्रनकास सुखधास घनश्यास 
श्रीकृष्ण पश्सात्माके हैं जो सारे संसासका: आधार भक्तों: 
की रक्षाके लिये जगत प्रगढ होकर नाना अवतार घारण: 
करता है । वोही- जगतका कठोर समय ०५ पर- भक्तों के 
ट्खहरता है, जो जीव उसकी शरणसे ज़ांता निभय- होकर 
परमायंद पाता ओर अन्य शरनके सकद से छठजाता हे, 
झे उसीका सुथरनम. करतीई किसी समय नहीं बिसंरतीह । 

यह सुनके महारानी को' भगवाद मे भक्ति हुड्ढे, और 
स्वतः परसात्या की पूजासेवां में' अनुरक्तिहुडे, आखिर 
प्रेण बढलतें,० शहांगनी की यह हालत-होगंह कि दिनेरात्त 
जमदत आाराणन भजन स्मरण हे समर्य रहने लगी-नोवबत 
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है श्रीमथुरेशमेरगसंद्दितां तीसरा संत्सेंग के (८५ ) 

सहात्क पहुचगढ् कि शजकुछ की अंरयाद तक छूठगढ़; . 

झद साध सन्त महात्माओं से रानी को पढ़ी नहीं रहा तो 
शजशानेयों को निहायत नागवार हुवा 

सहाराजा साधोर्सिंहजी उस समय देहछी में बादशाह 

पे शाम रहाकरते थे, उनकी इसवात की इचले संन्नाने दे 

हुत नाराज हुये ओर गंस्से भे आकर एक शेज् 

न बहादुर कुंवर प्रेमसिंह से खुडी का पु 


ह 
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दी. साता ने तुरन्त सरके बाल सुंडवा डाले और बैशगन 
बलदार अपने बेदे को लिखढ़िया कि पुत्र तुम संचंझुच 
श्ुद्दी के होगये हो 

यह ख़बर पाकर कुँवर प्रेमलिंह ने बडीभमारी खुशी 
मगाहे, राजा माधोसिजी ने खशी का सबब दारियाफ्त किया 
तो संत्री ने सबहाल कहसुमाया, इसपर उन को बड़ाभारी 
क्ोद आया ओर प्रेमसिंह के कृत्छ के इरादे से अपनी फीज़ 
तैयार करके हथियार बांधकर चढमये, कुवर प्रेमालिंह भी. 
मुकावले को तेयार होगया, परन्तु मंत्रियों ने दोनोंकी समझा . 
बुझाकर मोबत -जग की न पहुँचले दी सहाराजा वापिस 
चलेगये 

फिर सहारानी रत्मावडी के कंत्कका इशदा कश्के. 
तलवार से. कत्छ ता घुनासिबव जानकर यह तदबीर कीगई 
कि एक बड़े घातक सिंह को पीजरे से निकाझ कर रानी 
के मकान ,भे दाखिल. करंदिया, प्रातः काछ सहाशतनरी 


(८५६ ) ४ श्रीमशुरेशमेमसंहिता तीसरा सत्संग # 


सगवद सेवा लगन होरही,थी, ज्योहों दालीने सहका 
आताहुवा देखा. महारानी को.चेतकराया, महारानी ने उसे 
देखकर जराभी भय न किया और कहनेछगी कि आहा? 
आज तो सरकार ने बडी कृपाकी कि नरसिंह रूपसे दीन 
द्थि, सामने खदी होकर स्तुति करने रूगी ओर चंदन का 
हिझुक मनरालहजी के संस्तक पर छगमाकर फलमाछा पाहेनाएई 
और भोगके वास्ते छइ सामने रखदिये । 
हेरते गरदन झुकाकर रानी की पूजा सब स्वाकार 
की. फिर महारानी ने आर्ती उतारी, उधर रानींने दंडवत्‌ 
प्रणाम किया इधर सिंहने अपना सर महारानों के चणा मे 
रखदिया यह साश चरित्र मंत्री एक खिडकीसे देखरहा था 
और महाराजामी प्रतीक्षा कररहे थे कि रानी के मरने को 
र आदे | 
सिंहने सहारानी के सकतप के अचुसार नरसिंह रुप 
धारण करके उससे बिदाहोकर मंत्री ओर उसके साथ के 
[दर्मियों को जो भगवत्‌ बिघुख और भक्तकों सताने वहां 
आये थे चवाडाछठा ओर जगरू का रास्ता लिया । 
जब राजाजी ने यह खबर पाईतो खय॑ महारानीके पास 
आये ओर क्षमा मांगकर साण्टांग देंडबतत की, रानी भगवत्‌ 
प्रेम से अचेत थी. दासी ने होशर्में छाकर अजकी कि महा- 
राज दंडवत्‌ कररहे हैं, रानीनें जवाब दिया कि यह दंडवत 
श्याम सुन्दर नव किशोर को है, में तो उनकी दासी -हूं, 
झैले श्रीष्णचल आनन्दकन्द मेरे स्वासी हैं, वैसे ही सहा- 
शजा इस दशरीरके मालिक हैं। राजाने फुरमाया कि सेरा 


# श्रीमथुरेशमेमसंहिता तीसरा सत्सेग # *  (<८७) 
अपराध क्षमाकरों और राज पाठ घंन दोछत जो कुंछ है सब 
आपका है चाहे जिसतरह कासमें छाओ । महारानी हाथ 
जोडकर बोली कि स्वामी जो कुछहै सब प्रभुका है; मेरा या 
आपका कुछ नहीं है, यह हमारी मूछ है कि इसकी अपना 
सान रहे हैं, ओर अपराब केसा यह डारीर ही आपका हे, 
अपने हरीरको दंड देनेस कोड अपराधी नहीं बतता, महा 
राज पधार गये ओर रानी रत्ावली का प्रेम भगवत्‌ मे 
दिन प्रति दिन बढतागया ! 

एक दिन सहाराजा ,मानसिंहजी ओर साधोसिंहजी 
दोनों एक नावसें सबार वरियाका सफर कररहे थे अचानक 
नावडूबने लगी, खेवटियाने कहाकि अब हमारे वसकी बात 
नहीं है, अपने इृएका या किसी महात्मा का स्मरण करो 
बोही बचावेतों बचे, साधोसिंहजीने अपनी रानी के महात्मा 
पका हाल कहा तो दोनों भाई महाराबनीजी का. ध्यान 
करके उनकी: प्राथना करने ऊगे, भगवान ने यह विचारकर 
के किमेरे भक्तके भक्तों. की कामना परी न हुई तो मेरेमक्त 
की महिमा मेँ फर्क आवेगा, फौरन सहायता की ओर जो 
नाव आधीसे ज्यादा जलमें डृबचुकी थी ऊपर आगे, दोनो 
भाइयों ने महारानी की सेवार्से हाजिर होकर प्रणाम किया 
और अपने प्राण बचनेका हाल कहकर धन्यवाद दिया । 
देखो सुमृति:? यह वोही रत्ावलीजी तुम्हारे सामने 
. खडीहै, जिन्हों ने पंच संहामतकी देह को व्यागकर दिव्य 
शरीर घारणं किया. है ओर सरकारकी निज सेंवामें रहकर . 
परम आनंद पारही हैं ! 


(८८ ) ४ श्रीमशुरेशपेमंसंहिता तीसरा सर्त्संग 


अब कहो मनका सन्वेह दरहुवा ओर शान्ति आई 

या नहीं । 
सुमृत[+>भीमहाराज १ इस समय जोकुछ आपने 
पेश फरमसाया दासीके मनकी बहुतही भाया ओर तात्पये 
उस से यह पायाकि प्रेमले यह चंचलछसन सहजही बसे 
होजाता है ओर साधनों के करने ले बहुत कठिनाई 
से बसझे आताहै, योगी लोग अपने योग वलले जो कतेब' 
दिखाते हैं वो मगवत्‌ भक्तों लेविना परिश्रम प्रगट होजाते 
हैं. परन्तु कण करके यह समझादीजिये कि कमाठी और 


रे 
आई: 


र्खनाथजी के सम्बाद में: देवी अनुरक्तिजीने जो वर्णन 
[ कि एक चसची चावलरूसे खप्पर भरगया, यह क्या बाते 

? क्या उन चावलों से कोई करामात था? या कोई जाद 

भसन्न को घात थी? | 

. हसरे मसहात्या कृष्णदासजी पर नाथों के सहब्त की 

| हुईं शिक्ता अपने आप ट्ठगईढ़ और ज़बान से कहते 
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ही झहन्त गधा बनगया, यह अछुत चरिचत्र, महात्मा 
की संकल्प शक्ति से हुवा या इस मं कोई ओर 
कारण था? । ह ' 
तीसरे महारानी श्ल्वावली के सन्पुख आतेही घावक 
हु भें अपना हिंसा स्वभाव कैसे त्यागांकेया ? ओर उन के . 
ह्स्नरण' करते हो डबोहुड्दे नाव. क्यांकर ऊपर आगहढ १ इन 
बातोंका उचर कपाकर के दीजिये, दासी की छताये कीजिये | : 
खहात्था“हन दाता प्रश्ना का उत्तर देताहू छुनो !!॥ 
प्रह्ुठ कम्ाढ। के चावछा अं कांई जाद दाना नहा था 


-# आमशुरेशमेमसंहिता तीसरा.सत्संग #.. (<<). 


बात यहथी कि जो सामग्री सगवानर के अपण केरदीजाती है 
उस मे ऐसी सिद्धी होजाती है कि जो वो प्रसाद पावे. तृप् 
ओर भगवत के तप्त होजाने ले जिलोकी तपहोजाती' 
हें सहानारत का एक दृशान्त सुनाते हैं । 
इुट्टान्त्‌ । 
जिस समय पांचों पांडव. अपनी ख्री ढ्ोपंदी समेत 
बनसें निवास करते थे राजा दुर्योधन ने उनके नष्ठ करानें 
की यह ठदवीर निकाली: कि महर्षी दुर्वोसाजी से प्राथनां 
करके उकी ऐसे समयमसें पॉडवों के पास भेजा #कि दे 
सब भोजन प्रसाद करचुके थे, द्रौपदी के. पांस एक पात्र 
ऐसा था कि उनमें सामग्री तैयार -करंके चाहे. जितने 
आदमियों को भोजन करवादिवे, परन्तु दिन रात- मे एक 
बारही वो वतेन काममें छाया जासका था, येह-बात दुर्योधन 
कोभी ज्ञात होगई थी । 
राजा दर्योधन ने विचार किया कि दुवोसाजी बहुत 
से चेलीं के साथ उस समय- पांडवों के पास जाकर भोजन 
भँर्ग जबकि सारे पांडव और ब्रोपदी भोजने पाचुके -और 
बर्तन भी साफू करडालागया हो, दुर्वासाजी क्रोध की: मूर्ति 
हैं बोजन ने मिलने पर प्रांडवों की शाप देदेंगे । 
तथाहि दुवासाजी संये अपने चेंलों के ऐसे ही. वक्त 
यांडवों के पास पहुंचे, राजा युधिष्ठिर नें बड़े आदरभाव से 
दुर्वासाजी को बिठलांया, बैठते ही दुवासाजी में राजा से 
सवार - किया कि आज इस अपने -चेलॉसहित मूके हैं 
तुम्हारे यहां प्रसादगांव गे, मदीपर ख्ान ध्यांत करके आते हैं 
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(<&० ) # श्रीमथुरेशमेंगसंहिता तीसरा सत्संग # , 
भोजन तैयार रखना, यह कहकर ऋषिजी चेंढीं को लेकर 
नदीकियारे पहुंचे ओर स्थान ध्यान करने छगे । . 

:.. इधर राजा युधिए्िरे द्रौपदी महारानी के पास 
आकर यह हाल जाहिर किया तो द्रौपदी ने उदास होकर 
जझवाबक्या कि प्राणनाथ अभी थोड़ीही वेरहुई है कि दासी 
वे भोजन पाकर बतन की साफ करडाला है कब दूसरीबार 
बर्तन काम नहीं देसका ने इतनी सामग्री सोजूद है बड़े 
कष्टकी बात है, दुर्वासासुनि भोजन न पाने से कोमें 
आकर शाप वेदेंगे, तो हमारा नाश होजावेगा क्या किया- 
जावे, अब राजा ओर रानी बडीभारी: चिंता में डूबगये 
कीई तदवीर मन खुली 

श्रीकृष्ण सहाराज अन्तयोमी - सदा अपने शणोगत 
भक्तों की रक्षाकरते हैं, द्रौपदी उनकी परममक्त थी उन्हीं को 
, याद कश्नेठगी और प्रेममें सगन होकर यहपद गामेली । 

एृढ ॥ थेटरकी चालम ॥ 
सुनियेनाथ २ भोरी है समतमोरी चाह छूपातोरी जोरूंहाथ । 
दीवन के दख सजनहार, मक्तोंस रखते हो तनमन से प्यार | 
तुम्मसा त्रिलोकीस ना कोई हितकारी, पूरनकलाधारीकरुणावतार ! 
बेढोंने सार पाया न पार हार हार, तुश्त फुरत दुखकों हरत 
सुखकों करत जनको करिये प्रभु सनाथ। सुनिये नाथ० । 
यह जन पापनकी है जिहाज, आपही को प्रभुहे सेरी छाज । 
कोठिन जन्मों के भोरे कुकर्मों का, लेखाकिये ना बने 
धेरोकाज ! हे महाराज . सुझकी नवाज आज आज हो | 
आपत हर॑ंन आपकी शरण, आयो है यह जन मथुराचरन 
विश्लाण || सुलियेनाथ० | 


# अओमधुरेश्रपेमसाहिता तीसरा सत्संग # (#&९) 


उधर द्रौपदी का यह पद गाकर आंखे बहाना था| इधर 
भक्तव॒त्सल हार्णांगत रक्षा में अठछ दीन हितकारी जनसुख 
कारी गिरिधारी बनवारी श्रीकृष्णचंद्र भगवान करुणानिधान 
का आना था, उन के दर्दान करते ही ऐसा प्रतीत हुवा कि 
मुठी द्वारीरों में प्राण आगये, सबके सब पांडव उन के 
चर्णों में- गिरे, . महारानी द्रौपदी ने आप के चरणकमल 
प्रेम के आंसुवों- से प्रक्षाऊन किये। 

आसन पर .बिराजकर आपने घबराहट का सबब 
दारियाफ्त किया, उस के उच्र में द्रौपदी ने दुर्वासाजी के 
आने और भोजनपात्र के धोयेजाने का हार कहसुनाया | 
महाराज ने आज्ञादी कि वो बतेन सामने छाओ, हमको 
दिखलाओ, द्रौपदी दौडकर भोजनपात्र सामने लाई उस में 
एकपचा सागका छगाहुवा नज़र पड़ा जो मांजने के समय 
छगा रहगया था। ' 

आपने उसपते को सुँह में रखलिया और सकल्प 
किया कि साराजगत इस से तृप्तहोजावे ऐसाहीहुवा, । 

भहाराजने हुक्मदिया कि धर्मराज आपगुद नदीपर 
जाकर दुर्वासाजी को बुंडाछाओ ओर कहोकि भोजन तैयार 
है जल्दी पधारकर कृपाकीजिये | 

ज्यॉहीं युधिष्टिर महाराजने जाकर दुर्वासाजी से भोजन के 

वास्ते चलने को निवेदनकिंयां, दुवोसाजी और उनके सबचेले 
ऐसे तप्तहोचुके थे कि खंद्वीड़कारें आनेछगीं और सबको 
यह मांलूम हुवा किं अभी पेठसरके खूब भोजन पाचुके हैं, 
पेठ में हवा ओर पानीतक का भवकाद नहींरहा | 

दुर्वांसाजी कहने छगे कि .धर्मेराज अबतो-क्षमाकरों 


(<&+२ ) # श्रीमथुरेशमेमसाहिता दीसरां सत्संग के 


किसी को जराभी मक नहीं है, न मालमस कया कारण हुवा 
कि हलसब तठप्तहोंगये हैं। 
नितांत्त इस तदबीर से सबके प्राण बचगये दुवोसाजी 
लल्नित हो चलेगये | नतीजा इस दृछान्त से यह निकला कि 
भगवान्‌ को अर्पण करदेने से पदाथे में ऐसी सासंथ्ये और 
वढवारी होजाती है कि एक सागके पत्ते से सारे संसार के 
जीव तृप्तहोगय । इसी तरह, कम्ताछी ने जो. चावरू गोरख* 
नायजी के खप्पर मे डाले थे,वो भगवाद को अपन करके 
(भोगंछगाकर) डाले. थे उंन से अभिवेव तपतहोगये । गोरख- 
॒जी मे अपने योगबल से अभिशाक्ति उस खप्पर मे 
रखदी थी कि चाहे जितना भ्षन्‍्न डालेजाओ अधि उस 
को भस्म करजाती थी, जब भंगवत्‌ प्रसाद ले अभिदेव ही 
घापगये ओर प्रसादी अन्य हें बढवारी होजाने का दृष्टान्त 
सुनाही वियागया, तो चावल के दानों को अम्नी भस्म न 
करसकी वो बढकर खप्पर की भरने के वाद भी उभरगये, 
यह पहले प्रश्न का उत्तर होचुका, अब इसरे का सुनो !!!] 
सुर्धांति-छन्िये सहाराज ! अभी इसे उत्तर भें मेरे 
सम का. एक आर संदेह सुनलीजिये, उस. का समाधान 
करके फिर बूसरे सवाल का जवाब-दीजिये । 
घहात्म[-छुम्रति तेरे. सन्देहों का कुछ ओर छोरमी 
है? या कहातक एक एक वात बताई जावेगी? तो भी 
तुझ्को जिज्ञासु समझकर आज्ञा दीजाती- है; कह । 
धातु-महाराज ! भोगलरूयाने की बाते मेरी समझ 
ह नहीं. आई, में तो सन्दिरों में देखतीहँ कि पुजांरी लोग 
अग्ण खामे की चीज़ ठाकरजी के सामने रख देते ओर 


# श्रीमधरेशभेपसंहिता तीसरा सत्सेश क ... (<#१०) 

एन्ठा बजाकर परदा करदेते हैं, थोड़ी देर के बाइ फिर घन्ठा! 

पाकर भोजन सामग्री उठालेते हैं, उससें,ले एक तोला 

शाद्मा या सतीमर भरी कम नहीं होती, ज्योंकीत्यों धरी रहती 

है, किए केसे समझाजाबे कि ठाकुरजी ने भोजन पालिया, 

गह्त तो पुजारियों की .चतुराई- और घतेताई है. .कि. खाते 
आप और नाम.-.ठाकुरजी, का छगाते हैं। . : 

दसेरे, सहाराज... कमाली के पास क्‍या, चोके.. के 

कोई मूरत ठाकुरजीकी.थी जिनके भोगं॑ छगायागया? 

यह संदेह मेरा कृपाकर के हर करदीजिये, ओरःयहली 

समझा दीजिये कि ठांकुरजी .की:म॒श्त पुजारी के उठाने 


ले उठती और सुलाने से सोती हैः? अपने हाथों से: अपने 
बढनकी सब्खी तक नहीं उडासक्ती तो वो. भोजन दर्योकर 
बछरती होगी। 7 


हट्टातम[+वेखो यह. बात हम पहिले अच्छी तरह 
श्वे बताचुके-हैं कि शरीरों लें जो कुछ कल (काम.-) 
होते दें और इन्ह्रियां जो कुछ करंती है सबका प्रधान कारण 
है ओर उसी से. संकल्पशक्ति' से बड़े * आश्वय के 
कार्य होते हैं, यह भी समजा दियागया है कि भांवता,भी 
पनंही का कास है, जिसके दारा मनुष्य परसात्मा तक 
की प्राप्त करलेता है 
जब को यज्ञ कियाज़ाता है तो अंभिम जो सामग्री 
होमी जाती है, वो इन्द्रावि देवताओं को पहुंचती है; यदञ्मणि 
कोई देवता अपना भांग लेने को. मार्त्तिमांन होकर. नहों आता 
केवछ मनका सकरफ्ही देवताओं के .अंपण कीहुइ वस्तु 
इनको पहुंचा-देता है, परमेश्वर परमात्मा तो कहीं दूर नहीं 


अत! 


- (४) 0 अमयुरेशमेमसंहिता तीसरा सत्संभ 6 


शत्ति सलीय है, जो छोग मनमें ऐसी भावना करते हैं हि 
पदाथे परपझ्मत्मा को पहुंचे परमात्या उस को ऋद्ण . 
करलेता है । गीता में भगवान ने साझ कह दिया है फूछ 
पत्ता फ्छ जलूआदि बस्तु जो कोई भाक्तिमाव से मेरी 
बेह करता है, में उसे बहुत खुशी के साथ अद्वण करताह 
वो हरजगंह मौजूद और हर एक के मनकी बात को 
जानता है, भक्तलोग जब परे भाव ओर अद्धाके साथ कोइ 
भोजन सामग्री सामने रखकर ध्यान करते हैं कि वो अखंड 
सच्चिदानंद परणत्रह्म मर्तिमान होकर इस पदाय को पा रहा 
है तो परसाव्या जरूर उसको ग्रहण करता है | 
झरहण करना परमात्मा का ऐसा न समझना चाहिये 
कि कोई हिस्सा बस पदार्थ में से कम होगया, प्रत्युत यों 
खयार करना चाहिये कि जेसे गुलाब या चमेली वगैरा 
छुगैधित फू्ों की सुगन्ध का कुछ भाग वायुंके द्वारा मनुष्य 
के विभाग थे पहुँचकर चित्तको प्रफुछितं करदेता है और 
फल ज्योकात्यों बना रहता है न उसका कद छोटा होजाता है 
थ उससे की ख़जबू हवाके साथ निकल जाने से वो फूल 
खश्ल से खाली हो जाताहै, इसी तरह जो पदार्थ भगवान 
छ भोग मे रक्खाजाता है वो जाहिरी सुरत शकल में ज्यों 
कं त्यों, बना रहता है केवछ उसका रस या स्वाद जो कुछ 
है वो गैघबत भगवान कब॒ल फरमाते हैं 
यदि लगवान की कोई सूरत सोजूद नहों ओर भोजन 
झामप्री सामने रख कर ध्यानग भोग लगाया जाबे तोभी 
एश्शात्मा उस को कृबूछ करलेते हैं और अगर कोई. मृरत 
तासने हो. जिसमें सच्चे दिल से भावना कीगई हो तो उस 


 # श्रीमपरेशगवंसौहिता दौसंरा सत्सेग ७ (६). 
प्रतिमा के आगे भोजन रखकर ध्यानकरने से भी परंसात्मा 
डसको ग्रहण करलेता है, क्योंकि ध्यान करना सन का 
काम है और मन बानी अन्तःकरण में ख़ासतौर पर॑ उसी 
प्रप्तात्या का जलवा मोजूद है, ऐसी हारूत में कमाली 
के पास किसी मूर्ती की मोज़ूबी की ज़रूरत न थी 'उसने 
' ध्यान में भोग छगाया और परमात्सा-ने कृबूछ करलिया 
सब ही उस महाप्रसाद में ऐसी ताक़त होगई थी । 
...पुजारीछोग जो सच्चामाव दिल में नहीं रखते ओर 
केवछ अपना आहार समझकर थाली परोसकर नाससात्र 
घनन्‍्ठा बजाकर बेगार की तरह पर भोग लगाने का दरजों 
भुगता देते हैं वो घोके की टी और ठगविद्या समझना 
घाहिये, ऐसे छोग पूजा के अरी यानी दुब्मन हैं, ओर जो 
लोग सच्चे भाव से भगंगत निर्मित ही रसोह बंनाते ओरं 
पूरे भाव से भोग लगाते हैं,-चाहे प्रतिमा रूप के सामने 
चाहे स्ानसी ध्यान में ही भगवान को यादकर कें ऐसा 
करते हैं वो वास्तव में सच्चा भोग ऊृगाते और भगवान कों 
_श्ोजन कराते हैं, इसमें भी एक दृष्टान्त मामदवेजी कां 
बर्णन करने के योग्य है. सुनो! ह 

_॥ दुष्टान्त ॥ 
...._ नामदेवजी एक प्रसिद्ध भगवान के भक्त जातिसे 
'कछीपी थे उनकी कथा इस तरह पर है कि उनके नाना एक' 
मूर्ती का पूजन भक्तिभाव से कियाकरते थे और यंह नास- 
बेव उनका दोहिता ५ पांज ६ छहसाल की उंम्नका बच्चा 
अपने. नानाक़ो दोकुरजी की पूंजा करतेहयें रोज देखा करता 
था. और .दिलमें. ल्कंचायां-कंरता था कि कभी मुझे: भी 


8) # अ्रीमथरेशमेमसंहिता तीसरा सत्संग # 


बावाजी, ऐसा ओसर देदे-कि मेभी ठाकुर लेवाकरूं 
एक दिन नानाजी को कोई जुरूरी काम बाहर किसी माल 
निका आगया, तब उन्हों ने नामदेवजी को छुकाकर कद्दा- 
कि बेटे में गाऊं जाताहँ चापिसआऊं जबतक तुम ठाकुर्जी 
की एजा अच्छी तरह करते रहना, दध सीगऊमगाकर सहा- 
पएसाद करना: बापदेदजी चाहतेही थे निहायत ख़्द् हुणे हाथ 
जोड़कर बोले कि वानाजी में बडे उत्साह ले सेवा करूंगा 
उठकुरजी को किती वातका दुख नहीं दंगा, आप' चसल्ली रखें । 

वानाजी उलेगये और मामदेवज़ी बढ़े प्रेम से सेवा 

करने लगे. ठाकरजी को, सनाम .करांकर कपड़े पहिना कर 
धदम चढ़ाया धपदी “दीपक जलाया ओर भोजन सामग्री 
हे दवय करठोरे से रखकर ऊपर सुरूसीदु .डार्ूंकंर घन्दा 
बजाया और परदा छोडकर वाहिए आ बैठे एक घंन्दे तर्क 
दाहिर बैठेहुओे ध्यान करते रहे, पीछे उठकर ताऊढी बजाकर 
एर्दे हे जाकर धन्दा बज़ाने को ये कि-दृछ्टि उनकी कदोरे 
दर पड़ी तो सबंका सक दूध ज्येकात्यों रदखा पाया अचंरज 
हुवा कि ठाकुरजी ने कुछनी नहीं पायां ढया बात है? कदां- 
लिन अभी पीना शरू नहीं किया में ने जल्दीकी ऐसा क्चिर 
कर फिर परदा छोड़कर' बाहिर आ बैठे ओर.घन्ठेमर तक 
झिर ध्यान करतेसहे, जल परदे श जाकर देखा तो - फ़िरभी 
दएका कठोरा भरापाया, अब यंह खयाल पेदाहुवा कि आज 
दघ उछदा नहीं बना, इस वजह से ठाकुरजी. में अहण नहीं 
किया, बल वो कडोरा उठाकर आप भके प्यासे ब्रेठे' रहें 
और पुनः स्वये इध ओठायां. उस में:मिश्री मिलाई दो 
लेलाकर सामने रदुखा ओर फिर घन्ठाभर प्रतीक्षा की.जन 


# श्रीमथुरेशभेमसंदिता तीसरा सत्संग # (€७ ) 


फिरभी दूध बेसाही. रखापाया तो उदास होकर भूके प्यासे 
सोरहे और ख़याऊकियाकि ठाकुरजी ने-छुझकी नया आवशी 
समझकर मेरे हाथसे दूध नहीं पिया, फिर ख़याऊ' आया 
कि. में पवित्र नथा इसवास्ते न पिया, इसी सोंच बिचारसें 
पढ़रहे, दूसरे-दिन नहाघोकर बहुते पर्विच्नतासे दूध अपने 
हाथ से गरम किया मिश्री भी खूब डाली, भोग: रखा तब 
भी ठाकुरजी ने नहीं पिया, अबतो रोने रंगे, बचचौंकी रोना 
ही आता है शामतक़ रोते रहे; दोविन भूके प्यासे गुज्ञरगये, 
उधर तीसरा दिन नानाजी की वापिसी का था खयारू हुवा 
कि नानाजी देखेंगे कि इसके हाथसे ठाकुरजी ने दूध नहीं 
पिया तो फिर कभी सेवा मेरे छुपुर्द नहीं करेंगे, उर्धर 
गोविन्द देव परमात्मा की आंखें ठमठमाने छरगीं उन्हीं ने 
देखा कि अब ठाकुर देख ने छगा दयाभी जरुर करेगा। 
जब फिरभी ठाकुरजी ने वृष नहीं पिया तब एक छुरी 
निकाछकर अपने सीने में घूंसने को तैयार होगयें।.. 
कहने ऊगे कि जब आप मेरे हाथ से दूध नहीं पीते और 
कर नानाज़ी आकर देखें गे तो सुझ़पर बहुत अप्रसन्न दंगे 
और फिर कभी आपकी पूजा सेवा घझुन्नको नहीं देंगे, ऐसे 
जीने से तो मरनाही अच्छा है, ज्योंही छुरी अपने द्वारीर 
में सारना चाहते थे; गोविन्दकी मूर्ति ने-तुरतददी एक हाथ 
से नामवेवजी का हाथ पकडालिया ओर दूसरे हाथसे कढोरां 
इघका पर्केडकंर गठगद पीने छगें, ज़ब नामदेवजी. मे देखा 
कि यह तो साहही दूध पियेजाता है, ठाकुरजी का हाथ 
प्रकडलिया' और कहने छगे कि पहिले तो रुठकर दोदित 


(<८ ) ॥ ओमधुरेश प्रेमसंदिता प्ीसरासंत्सद्भ #- 
सक भूझों मारा और अब साराही पिये जातेहों, कुछ तो 
प्रसादी मेरे वास्ते भी छोडो, बस ठाकुरजी ने "आधे के 
करीब दूध छोडदियां वो नामदेवजी ने पीलिया | 
फिर दूसरे समय दूध सामने रखतेही ठाकुरजी दे 
पीलिया, जब बासदेवजी नाना नामदेवजीके ग्रामसे तीसरे 
दिन आये और नासदेवले लेवा का हार पूछा तो उन्होंने 
हँसकर जवाब दिया कि नानाजी ठाकुर बडा. हटीला है, 
दोरोजु तक सुझे बड़ा हैरान किया, जब जे प्राण देनेको 
'लयार हुवा तब दध पिया है, अब आप संभाल छो सेने 
कोई तकलीफ नहीं दीहे, जैसा मोठा ताजी हद्दा कट्टा तुम 
छोड्गये थे दैलाही संभाल लीजिये, नानाजी की अचरज 
हवा और नामदेदसे कहने 'छगे कि बेठा हमको तेरे कहने 
का भरोसा जब आवे जब हमको आंखसे दूध पीताहुबा 
दिखादे उसने कहा वहुत अच्छा | 
. अब नासदेव कठोरा ईधका छेकर पहुँचे, नांनोजी को 
दूर विदादिया ठाकुरजी ने आज फिर दूध नहीं पियां, तब 
तप छुरी निकाछकर बोले क्‍यों कर की बात मूलगंये, 
क्या सुझे नानाजी के सन्छुख झूंदो बनाना चाहते हो? अभी 
अपने शरीर में छुरी झांरता हूँ नहीं तो पीजाबो, ठाकुरजीं 
ने वांछहट -संमझकर दूध पीना आरंम्ले करदिया; यहें वांत 
देखकर नाना अपने. ढोहिते प्यारे नामदेव के चरणों पर 
गिरिगंयां और कहा कि बेंठा- ते धन्य-है, हमारी-सांरी उर्च 
सेवा करते शुद्धरी कभी ऐसा नहीं हुंवांयों तुझेपर ठोंकुरंजी 
'असनहें आबतूहीं सेवा कियाकर । 


# श्रीमथुरेश प्रेमसेदिता तीसरासस्सड 9. '(&€ ) 


अब बिचार करो कि. यदि बासदेवजी को सा हृढः 
विश्वास ओर सच्चे दिलसे भावना होतो मृत्तिमेंही ठाकुरजी 
प्रकट होजाते हैं, क्या सर्बब्यापषक परमात्सा से- कोई जगह 
खाली है? और कया वो. ब्यापक परमात्मा सूर्चिम नहीं दें 
जरूर है, सिफ दृठ विश्वास और सच्चे भावकी कमी. है; वो 
प्रण ब्रह्म सशिदानन्द स्वेशक्तिसान परसेश्वर भक्तों-की 
खातिर हरस्थानपर- हरएक पदाये में चाहेजिसरुपमें प्रकट 
होजातो है, जितनी हमारे भावम कमीहे उसके प्रकट होने में 
भी उतवीही देर होती है, जेसे. अम्नी हरएक बस्तूमें मोजूद 
है, परन्तु पत्थरों में नज़र नहीं आती, जब चक॒माकू से. 
पत्थरकोी टकराया जाता है प्रघठट होजाती है, वेसेही शुद्ध 
भाव और सच्चा निश्चय चकृमकु के स्थानमें समझो, जब 
अतिसा में सावनाकी चकुमकु लगे तुरन्त परमात्मा: प्रकृठ 
'होजाता है । 

ओर देखो मानलिक योगले संकल्प शक्तिके साधन 
ओऔर फल पहिले ज्ञाहिर किये गये, उससे सब्ज: फूल फल 
ुक्षादि झटही सुझक ओर सुश्क से हरे होजाते हूँ तो सग- 
व्‌ सर्चीमें सच्चे सड्डस्पका फू कयोंकर.नहोंगा,. ओर भी 
एक इृष्ठान्त तुझकी सुनाया जाता है | 

| दृष्टान्त ॥ 

एक मनुष्य हनुसानजी- की पूजा कियाकरताथा; कई 
'शाल गुज़रगये उसकी .कोई कामंता पूरी नहीं हुईं, इसरे 
किसी आदमीने उसकी सम्मृति दी कि कलियुग में काली 
हदी प्रत्यक्ष. फल देती है उसकी पूजा कियाकरों, तब,उसके 


( १.५० ) 2६ श्रीमधुरश पेमसंहिता तीसरासस्सड्न # 
इचुमानजी की मूरत को उसी सन्दिरमें एक ऊपरके ताकले 
श्द्या और कालीकी मृरत छाकर उसकी पूजा करनेलगा । 
.. जब पूजब काली देवी का आरभ्म किया. ओर धृष 

देमेका भऔौसर आया. तो उसने लोथा कि यह धूव॑की सुर्गधध . 
कालीजी के अथ है, हनुमानजी की सूचि जो ऊपर ताक 
हे रखी हुई है उलकी यह गन्ध न पंहुंचनी चाहिये, क्‍यों 
कि उसकी पूजा चिरकाछ तक करी कोई फछ उसने नहीं 
दिया, एला विचाश्कर उसने हनुमानजी की सूरत की बांक 
में बहुत जोर से हह ठूंसलकर मांकके सूराख को पूरा २ बंद- 
करदिया, इसलिये कि धृषकी सुगन्ष उसके अन्दर प्रविष्ठ 
न होने पावै । 

ऐसा करतेही हलुमानजी प्रसन्नहोगये और मूर्ची अपने 
आप उठकर बैठगई और पुज्ञारी से कहने छगे कि बर सांग 
हया जाहता है, पुजारी यहबात देखकर घबराय फिर हाथ 
जोडकंर बोछा कि महाराज बर्षों आपकी सेवाकी आप कभी 
प्रत्यक्ष नहीँ हुये, आज मैंने घृष्ठता की तो आप प्रकढ हये 
इलका कया कारण है। हचुमानजी बोले कि सूर्ख आजसे 
पहिले हू सुझे पत्थर की सूरत जानता था, कहा पत्थर भी 
बोेऊता घालता और फूल देसक्ता है, आज तूने छुझे जेसन्य 
समझकर मेरी ताक बन्द करदी, अब तेरी जो इच्छा हो 
पूरी करूँगा। ह कि 

बात्पये इसका बुद्दी है कि जो भगवत झूर्चियों में पत्थर 
छकड़ी घातुआदि की भावना रखते ओर उनकी जड़ समझ 
मे हैं, उनके लिये वो जड़ही है, ओर जब पूरा बिखास 
और सजी साबया सूर्ति से हो तो वो लब कुछ करलकती है । 


टी 


# श्रीमधुरेशमेधसंहिता तीसरा सत्सेध &. (१०१४) 
जाके हृदय भावना जैसी, प्रभु सरत देखी उन तैसी॥ 
अब कहो सुमति दुन्हारे पाहिले प्रश्नका उत्तर हुवा था नहीं | 
घुपति-महाराज! अब मेरे मंत्र का सन्वेह दूरहवा 
दिलमें विश्वांस भरपूर हुवा, अब छपाकरके इूसरे प्रश्नकां ' 
उत्तर दीजिये । 
महात्मा-छनो ! ठुमने यह सवार कियांहे कि 
कष्णदासजी महात्मा पर जो नाथों के मंहन्तने हिला 
फैंकी वो ढुकड़े होकर गिरगई और' सहन्त सिंह. बनकेर 
आया -4ो कुंष्णदासजी के कहने से गंधा बनगया यंह कया 
बात थी! | 
इसका उत्तर यह हैं कि जिन ,छोगोंने अपने तन बदन 
के सुंख-छोड़कर केवछ परमात्मा के-भजने स्मरणमें भन 
छगादिया है उनके वास्ते भगवान्‌ हर जगह रक्षांकेरने को 
भोजंद रहते हैं.ओर भक्तकी बाणी को. सिथ्या-महीं. होने 
बेते, गीताजी में भगवात्र ने श्रीसुखसे आंज्ञाकी है कि जो 
छोग अनन्यभांदसे मेरे स्मरण ओर ध्यानमें छगेहुये सेरी 
इंपासना करते हैं उनको योग ओर क्षेसमें पहुचाताह। 
थोग कहते, हैं जो चीज प्राप्त नहीं है-उसको.- प्राप्तकर- 
जैसा, और क्षेम कहते हैं प्राप्तपदार्थकी रक्षाकरना; प्रयोजन 
इसका यह है कि जो वस्तु :भरक्तों- के पास -न हो' उसका 
उनकी देनी: और जो .उनके पास है उसकी रक्षा - करना 
मेरा कामहै, औड़ कोस भी केसा कि. सर: और. पीठपुर 
:रंखकर, ज़्यों साम्रप्री परहुंचाईज्ञाती है- उसीपक़ार पहुंचाताईँ 
“वो छोक़, यह है। 


(१०४). # ओमरधुरक्ष प्रेभसंदिता पीसराप्त्सक् # 
.._॥ होंक॥ किम 
अनन्याश्रिन्तवन्तोमां ये जनाः पथ्ुपांसते । 
तेषां नित्यामियुक्तानां योग. केसे बहाम्यहम ॥ 


॥ अआर्थ॥ 

इसमें क्रिया दहालिंहैजिसका अथे सरके वरू पहुंचाना है। 

एक पएण्द्चित छेखक वृत्ति से गुज़र किया करता था. 
पुख्तकां. की नबकुछ लिखकर उजरत लेछिया करता था । 

किसी मनुष्यने भगवहीता की नकुछ उससे उजरत' 
पर कुंराईं थी जब ऊपर लिखेहुयें छोककी नकछ वो लिख 
ने छगा तो उसे यह विचार आया कि इस स्थान पर 
जो बहामि क्रिया पोधी भें लिखी है भूंढसे किसी छेखक 
ने छिखदी साहूम होंतीहे यहां बहामि के स्थानमें ददामि 
सही नज़र आताहै, .क्योंकि भगवाद्‌ अपने भक्तों को सब 
पदार्थ देते हैं सरपर रखकर' नहीं पहुँचाते ओर दाम का 
अथ्थ है देता हैं इसलिये वहामे . हाव्दपर हतोंछ छगाकर 
'छोकमे ददामि लिखंदिया:। 

परन्तु इस विचारही विचार दुपहरी का समय हो- 
गया नित्य्त्य यहथाकि पण्डितजीं हररोज्ञ ९ नो १० बह 
बजे: तक काम करके लिखाईके दाम वसूछ करके उसका 
सौदा खर्रदिकर पण्डितानी- के पास पहुंचादिया करतेथे तब 
रसोई तैयार हुवाक़रती थी उसरोज़ पाण्डितानीने ११ ग्यारह 
वजे ,तक प्रतीक्षा की पंडितजी नहीं आये. थो ब्रढ़ीभारी 
चिन्ता कररही थी कि अचानक एक मनुष्य, सरके उपर 
ठोकरे में कंचा पक्का सामान लियेहुये :जापहुंचा, ठोकरां 


# आ्रीवधुरेश प्रेपेहश्ता तीस एसंत्सड़. हक... (१०३ ) 


उत्तारकर सब सामान पंडितानी. के सामने: रखदिया, 
पंडितानी ने पूछा कहांसे छायाहे!। तो जवाब दिया किं 
पंढितजी को कोई जिजमान देगयाथा उन्होंने मेरे सरपर 
रखकर भिजवाया है, सुझे मजूरी तो पंडितसे मिलगंद परंतु 
पंडितजी तुम्हारे बंडे निवेह हैं, उन्होंने मेरी छात्तीपर छुरी' 
मारदीं, देखो छोह चमकरहाहै; पंडितानी ने देखा तो सच 
पाया पंडितजी पर॑.उसे बहुत॑ क्रोध आया. कि बेचारे मजूर को 
घायल करदिया, मजूर चछागया, पंडितानीने-चावरू.दाक 
तरकारी ठोकरे में से छेलेकर खूब आनन्द से रसोई बनाई 
ओर मोहनभोग बगैरा पक्का सामान यारा थाछियो में 
रखलिया। 
उधर पंडितजीको बारंह बजे पीछे याद आईकि इस 
शछोक के शुरू-करने के बिचारमें न कहीं जाना हुवा न 
रसोईका सामान घर पहुंचाना हुवा पंडढितानी कुछ होगी 
क्योंकि लिजमानभी नहीं मिला वयाकरें, इसी सोचविचांर 
में पंडितानीसे डरते कांपते घरमें प्रविष्ट हुये और देखाकि 
पंडितानी तो बडे २ सामान सामने रखेहुये' भोजन बनारंही 
है. अंचरजके साथ पूछाकि. यह सामग्री कहांसे आई, पंडि- 
तानी बोली कि आज तुम्नको क्या होगया, आपनेहीतो सत्र 
सामान भेजा ओर आपही भोंके बनकर पंछतेहों आज मैगं 
पींहै! पण्डितजी ने कहा नहीं २ मेने -कोई नद्ा नहीं किया 
मन मेने -यह सांमान भेजा, सच कहो .यह कहां से आया! | 
फिर पण्डितानी कुछ होकर बोलीं कि में, झूठ बोलती हूं 
और किसी, को क़्यापडी थी जो तुम्हारे बिना भेजे इतना 


(१०४). औ श्रीमघुरेश पिमसंदिता तीसरासत्सड्र ४ 
मांल देजातां, और एक बात तो बताओ कि तुमने उस 
बेचारे सज्नर के छुरी क्यों मारदी ? अबतो पंडितजी के होश 
उडगये (कि यह दया वात है! इसी चिन्ता मे पंडितजी 
एकान्त स्थान मे चलेगये भर सोच विचार करते २ कुछ 
भाख झपकंगटहू । 

देखते क्याईं कि ध्रयामसुन्दर कमर नयन पातास्थर 
धारी साधोगुरारी श्रीमन्दनल्दन बनवारी मोर घुकढ धारी 
सामने खड़े हैं।..., 

पडितजी हड्बडा के उठे. और उस नठवर' मनोहर 
परम सुन्दर लावरी सरत मोहनी सूरत के- पर्दान करके 
घर्णों में गिरगये, नेत्रों से प्रेम के आंसखू:बहने छगे ओर 
धन्य धन्य जय २ हाब्द कहने गे । 

सरकारने पंडितजी को उठाया और बढासनेह दिख 
छाया और श्रीसुख, से फरमाया कि, वो ठोकरा छानेवाला 
प्द्धर मेहीह, चिन्तंः नकरो धीश्ज- धरो, तुमने जो मेरे 
बचनपर हतोलछ छगाई ग्रह सेरी छाती मे छुरी की तरह , 
छगी, में अपने भक्ती- के वास्ते क्या -नहीं करता सें तो 
उनके प्रीछे ५ छमा फिरता है, कर सरपर कया आंखों 
प्र रखकर उनके लिये जो वो-घाहें पहचाता हू ! 


॥ दोहा ॥ 


भक्तरी मेरे आत्मा,भक्तदी मेरी देह । उनके चणन की मश्े, प्यारी लोगेः खेह 
मक्त हमारे पगपरें, तहां.घरू में शाय.! छारे झागो ही फिडे, कभू न छोड़े साथ 
भक्तन को :ऋाणिया रहे, यही हमारो घूछ | चारमुक्त-दइव्यामम देनसकू अवमूछ 
भेरे जन योगमें रहें, में भक्तन के मा! मोगें और मम भक्त में, कछमी अतर नाहि . 
सेंमेकू सुगर- मजे, धर में उनको ध्यान- वैन॑लेक को ऊ नहीं, मिंगमे मक्त समोय 


# अ्रीमयुरेजमेमसेहिता तीसरा सत्संग #. (१०४) 


ऐसा झुनकंर पाण्डितजी को. छन्का आदे और अपने 
अपराध की क्षमा चाही और गीताजी में. ज्यों का त्यों 
बहामलि पद लिखदिया:। 
कृष्णदासंजी सहात्सा भगवान के प्रेभीभक्तें थे, उनपर: 
किसी दे वार किया खद- भगवान ने निवृत्त.करकदिया, शिर्ला 
दया यदि स्वयं राजाइन्द्र अपने हाथसे-किसी भमक्तपर..बज' 
चलांव तो वो निकम्मा होकर, गिरजावें, : पत्थर की: शिला 
तो बस्तुही क्‍या थी । 
इसी प्रकार कंष्णदासजी के सुखसे जो शब्द निकछ 
गया थो मिथ्या कैसे होसक्ता था । भगवान अपने बचल 
को चाहे निलफलछ- करदेवे, परन्तु अपने भक्तों कें बचन को 
परिथ्या नहीं.होने देते | 
देखो श्रीदेंशरथ: मनन्‍्दन.जग बन्दन जता आधार 
श्रीरघुवर राजकुमार ने वृक्षकी आइमें से बाली वंलछवान 
को सारा और अपने क्षत्रीवर्म ओर शरवीर पने पर अंब्बा 
लगाया कि एंक ब्रन्द्रके सन्‍्युख युद्धकी सामथ्ये न रखकर 
छिपके उसपर बाण चलाया, यह क्या बात थी.! दया उनमें 
ऐसी सामर्थ्य न थी कि शिवजीके बरदान को झूठा करदेते 
अथांव सहादेवजी ने बाली को बरदान दिया था कि-जो कोई 
सामने आकर तुझसे युद्ध करेगा, उसकी आंधी शाक्ते 
हेरे शरीर में . आजाविगी :। : औरघुनाथंजी : चाहते. तो इसे 
बरदान को तोड़ सक्ते थे. परन्तु उन्हों ने.पह बिचार किया 
कि मेरे वंछ: और: पराक्रम पर धब्मा लगे तो' छगो मेरे 
क्षत्रियः घंम भें छोंगों की हाश्टिम न्यनता दिखाई पढ़े तो 
पड़ों परदु मेरे परम भंक्त/हि वहा ड़रकी बाणी मिश्या न होंसके | 


(१०८ ) ४ श्रीमशुरेशभेमसंहिता तीसरा सत्संग १ 


पार होज्ञाना क्या कठिन बात है। भक्तों के प्रताप से भव- 
लागर तरजाते हैं, छोटीसी मदीका पार होजाना कया बड़ी 
बात है, असली वात यह है कि भक्तों का मन हरदम सगवत्‌ 
सें रहता है और भगवान्‌ उनके सन में बाल करते हैं । 
जब किसीने आपत्‌ कार में भगवत्‌ भक्तका स्मरण किया 
तो रक्त दा झूम उस स्मरण करने वाले की तरफ दोढता' 
हैं और जहां भक्त का लघ पहुंचा साथही भगवान भी 
पहुंचे, बस इली मस्र उस का कुल्याण होगया। झुसीवत का' 
पूरकरना सिवाय परमात्मा के किससे होसक्ता है, इस 
प्रकार भक्तों के श्वरण से दुख दर होजाता है। 

घुख्यवात यह है कि सनुष्य को चाहिये कि द्वारीर- 
से दुनिया के काम करतारहे और दिलिको , मगवत्‌ मेँ 
लूगाय॑ र्द्द्ध | 

खून का भगवात्र में माना ही योग है, वो प्रेस 
के बिना किली साधन से छगता नहीं, और बिना भगवतू 
कपा के प्रेम हृदय से ज्गता नहीं। 

यवथा भक्ति के बाद प्रेसलछक्षणा भक्ति प्राप्त होती है, 
द्विर किसी साधत्त की आवश्यकता नहीं रहती ॥ 

सुपति-भीमहाराज! आपने कृपा करके यहवात तो 

अच्छीतरह सिद्ध करदी कि प्रेस-सें जेला सन एकाम्र होजो- 
मा है और किली साधवसे नहीं-होता और जो सिद्धियाँ 
योग साधनों के दशा बहुत कंठिनताई से प्राप्त होती हैं 
प्रेज के दाश सहजही प्राप्त होजाती हैं अबःदासी को किसी 
साधव सीखने की इच्छा नहों'व॒ मेरे. ध्यांसी को किसी 
भोग क्रिया के साधने की अपेक्षा रही, - परन्तु प्रेम छक्षणा 


हि. पव 


# श्रीमथुरेशमेमसंहितां तौँसरा सत्सेय #. (१०६)- 


भक्ति का विस्तार से बणदं करें. तो बढ़ी छृपा हो, और 
उल के साथ ही प्रेमी भक्तों पी धाणी .अवण करावें तो 
अत्यन्त दया हो | 
पहात्सा-उन्नी! तू जो बात सुनने की इच्छा करे है; 

वो प्राणियों के कल्याण के वास्ते” बहुत ही उपकारी है 
ऐसी चर्चासात्रते ही अच्छी गति को पाता सैसारी है, 
इसी लिये तेरे प्रश्नों का उत्तर देने में होती रुचि हमारी है। 

प्रेमलक्षणा भक्ति ओर उस के साथ प्रेमी भक्त जनों 
की बाणी सुनाने में बहुत समय चाहिये । आंजबिलेस्बहो 
गया हस जाते हैं, कछ फिंर आकर तुम छोगों को प्रेसे- 

॒णा भक्ति और महात्माओं की बाणी खझुनाते हैं । 

इतना फुरमाकर मंहात्मा पधारते हैं और अनुरंक्ति 
देवी भी महात्माज़ी के साथही अन्तध्योन होजाती है, सेठ 
लेठानी उसी स्थान में विश्वाम्र करंतें हैं ॥ 


॥ रंत्रीकां अदंत चरित्र ॥ 


तीसरे .सत्सड़ः के पश्चात-जब' महात्माजी ओर अंनुरक्तिं 
दोनों विदाहोगंगे, यह दोनों रुश्रीपुरुष, सारेदिन महात्सोजर 
के प्रेम और उपदेश की चचो करतेरहेओर प्रेसका उत्साह 
दिल्में उमंगतारहा, छुमति 'सेंठानी के 'साध दो - उसकी 
दालियांथी; एकंका नाम: घृति, दसरीकों - नाम: स्फूर्ति . था 
और सेठजी का- नौकर बिविकीराम -री. साथ था | 
उस पवित्र भमिम दो डेरे कपड़े, के तानलिये गये थे. 
एकमें सेठसेठानीः और इसरेमें नोकर छोगों का डेरा था; | 
जब, रातके समय सब अपती .९- जगह पर आरा 
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करने गे, आंखों में नींद आइहीयी, अचानक सुमति की 
एक भयखूक शब्द सुनाई दिया, “अरे चोबदार,.होहियार, 
हसारे झुलाहवों को जल्द जाकर घुछाला, इसके बाद झुमति 
को आभाकाशमें एक दवारी शान नज्ञर आई, जिसमें एक 
सोनेकी जड़ाऊ छुर्तीपर कोई . राजा बैठाहवा है, और 
बदार ने ६ छ जल को छाकर राजाके सामने खडाकिया 
है, राजाने उदकोी आदर देकर कुर्तियों पर विठछाया और 
| फुरसाया । । 
शुज्धा-छुनो! बुद्धिमान मंत्रियों !! आपको कुछ 
साछूम भी है? तीन दिनसे इस जगह कैसा अनथ होरहा 
है, एक बूढा साधू हमारी प्रजा सेठ सेठानी को बाहिकाकर 
उमके दिलों ले हमारी महिसा. का भाव धोरहा और हमारी 
प्रभुताई खोरहा है | 
कांमदिवू-भ्री कछहुगराज़ आप हैं राजा महाराजों 
के सरताज, हम .छेओं आपके सेवक सरके व हाजिर हैं 
करनेकी सबकाज, हुक्महो-तो जिसने आपकी अवज्ञाकरी 
उसको घूछमे सिलाई आज; फरमसाईये वो साधू कोन है 
और आपने क्या समायार.पायेहें, हमको ज्ञात नहीं इस 
बाददी आती है छा | 
पहाशजू-हेखो | चुगलूचुद. अफसर महत्मे 
झ़बरते पचादिया- है. कि लेठजीवारासम:और उसकी सेठानी 
को रघ्वाचलतेहुये एक रूंपट छबार गँवार सापने रोकछिया 
है और उनको तीनदिनसे ऐसा! पागरं पनादिया है कि थो . 
छोग हमसे विद्रोही होनां चाहते छा 
दाम्रदेद-महाराजाधिराज! यह कोनती:चिन्ताकी 


हि 


)/ 


6९ 


न्णं 
।आाा अल. 


॥|/ 


# श्रीमधुरेशमेमसंहिता तीसरा सत्संग #. (१११). 


बात है आपको मेरा वंछ और पराक्रम अच्छीतरहं ज्ञातहै, 
और महाशय .क्रोधसरछ १ झोर सेठ -छोमीरास ५ और 
मोहमद्ध ३, सत्सरप्रसाद ५, -यह पांचों अंन्‍्त्री आपके 
ऐसे प्रतापी बलवान कि उनकी आज्ञा मानता जहान है 
सिर्फ .हुक्‍म मिलने की देर है, कार्जलिद्विमें कब अबेर है। 

राजा-भच्छा कामदेवजी पहिलेसें आपसेही मदद 
चाहताई , क्रोष्मेछजी वगैरा झुसाहबों' की अपने पासरखा 
चाहताहँ , आए जाइये अपना कतेब दिखाईये | घुद्ढे साथ 
का तो पतानहीं, सेठ सेठानीकोी जाकर अपने पंजेस छाइयेः 
उनको जल्द अपना दास बनाइये... 

क्रोधमल-भीमहाराज ! का्मदेवजी हम सबसे बड़े 
और इंसकामके' लिये. कमर बधिखड़े हैं, परन्तु उनको इस 
बार्ताकी खचना नहीं. है, हम॑ पांचों इस विषयर्स कुछ कर- 
भी चुकेहें वो निवेदन करते हैं, सो सुनंकर कामदेवजी को 
उनलोगों के पास भेजिये । 

रुज्ञा-अच्छा कही। 

क्रोधमल-सहाराज.! करके दिन- में:और 
छोभीरास और मोहमलर तीनों उन ,सुसाफिरों के यहां गये 
थे तो सेठ सेठानी.तक हमकी दोस्त्रियों ने. नहों पंहुंचनें दिया, 
एक.उनमें से धृति बंडीब्ेलवर्ती है, उसने 'सुझकी और छोभी 
रामजी को. बातेंहीबातों में ऐसा मातदिया कि दोनों छूजित 
होंकर: चछेआये और;दसरी रंत्री ज़िसंका नाम सइफातें है 
उसने मोहमेलजी की हरादिया, पीछे मसदशध्वरुप:और सत्तर 
प्रसादभी जापहुंचे तो।उनेको. -बिब्रेकीशम़ ने; चुठकियों मेँ 
उंड़ादियां; अब :कासदेवज़ीकां देखिये कर्योकर वसचलेगा | 


(११२१) $£ श्रीमधुरेशभेमसंहिता तौसरा सर्त्संग ४ 


वृम॒द्द-सहाराज मैंने यह सब इचान्त सुनलिया, 
स्त्रियों का बसमें करछेता मेरे बाय इावका खेछ है, से 
आपके प्रतापले तीनों छोकके प्राणियॉपर विंजयपाशुकाहँ, 
जुन्चे आज्ञा दीजिये परिणाम देखलीजिये। .. 
शुद्धा-हहुत अच्छा हसको पूराविश्वास है कि 
व्ामदेदजी आए विजय पाकर आर्चेंगे जाइये कार्यसिद्व 
वरके जल्द आइये ! यह कुछ बातें बडेध्यानसे सुमतिने उस 
स्वप्न अवस्थार्से सुनी औरं वो उठकर बैठगई, देखाकि सेठजी 
गाड़ी निद्रा सोरहे हैं और नौकर तथा दासियां भी खर्रोदे 
भररही हैं, अतः किलीकां जगाना डचित नजानकर स्वयंभी 
लोग । 
आधीरात की कासदेव फू्ोका पन्ुष हाथमें छिये 
बाण चढाये हुये मोकरों के डेरेसें पहंचा ओर उसका नाम 
अनंग है इस हेतु से चित्रता दीखपडा | 
पहंचतेही यह चमत्‌छझार दिखलाया।के दोनो दासियों 
और विव्रेकीरास (सेठके नोकर ) की छाती में वहुत जोरसे 
दानकर वाणघारना आरम्भ किया जिसमें यह' तीनों जख्मी 
होकर सेठजी के डेंरे में पहुंचकर पुकारने रंगे, जिससे सेठ 
सेठानी जाय उठे-। 
अब तीनों कामदेव के वाणों से घायर होकर यो 
अज्ञे करने लगे | 
भत्-सेठानीजी झुझे आज्ञों दीजिये मेरा पति 
याद करंर्द्या है ओर मेरी तवियत उसले-मिलने. को बहुत 
काइती है अवर्म यहां नहीं रहसक्ती। 
रफूतिं--ल्वामिनीजी में भी जाना चाहतीहँ सुक्लेमी 


# - अ्रीमथुरेशममसंहिता' तीसरा सत्संग # (११३ ) 


मेरे प्राणप्यारे पति की यादने वहुतही बेचेन कर्रादेया, अब 
आपके पास ठहरना नहीं चाहती | ु 
विवेकी राम-मदाराज सेठजी सुझ्ले स्वप्न सें मेरी 
घर्मपत्ली रोती पकारती विरह की आग जलती दिखाई दी है, 
सभी आज्ञा सांगता है , इसी समय अपने घर जादा- चाहताह। 
घुमातै-भेरे तुमलोगों को क्या होगया, क्या कोई 
पशा करने से तुम्हारी बुद्धि बिगड़गढ़ या किसी ने तुसकी 
बहकादिया, आधीरातके समय कहां जाना चाहते हो .। 
इतने में कामदेव उस ढेरे सें भी आपहुंचा और 
सेठजी की छाती में उसने बढ़े ज्ञोर ले वाण सारा, तब 
सेठजीं फरमानेलगे। 
सेढु-प्राणप्यारी! ज़रा पास आंकर सुनलो बात हमारी 
यह बेचारी तुम्हारी दाखियां अपने-२ पति से मिलने को 
तड़परही हैं, उधर बिबिकीराम की दशा अपनी स्त्री की याद 
में बिगडरही है और मेरा दिकछि भी इस स्थान से चछकर 
घर पहुँचकर भोगबिछास करने की अकुलारहा है, नया 
बागीचा और महलात॑ का ठाठ सुझे याद आरहा है, जो 
आप के साथ बिहार करने को हज़ारों रुपये- खर्च करके 
तैयार कराया है, तीन दिन से वृथा हस जहकूल में हम 
सब खेद पारहे हैं, संसारी जीव .तरह २ की सौजे उड़ारहे 
हैं, हस बृुधा यहाँ पड़े कछ उठारहे हैं, प्यारी जल्द कूच की 
तैयारी करो घर चलकर मेरे सनोरथ पूरण करो | 
घुमृति-हैं हैं! प्रणनाथ!! आप भी इन छोगों की 
तरह सतवाले बनगये, ज्ञान बेराग्य की बातों की एक दस्त 


किक. न के 


(५१४). # श्रीयशुरेशब्रेगसेहिता तीसरा सत्सेग $# 
पूलकर दया चेए्ा करने लगे, ज़रा ठेरिये सुझे विचार 
० 
सब दयों मतवारे बने जाते हं, 
हू मिलाते हैं। इतना कहकर विचार 
की 
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, आगे छुछ शिक्षा की बात कहना चाहती 
देव आताहवा और इसपर भी तीर 
देखाई दिया तब रूककारकर कहती है । 
र रे तल कौन प्राणी है जो करता ऐसी 
मादानी है, क्यों अत्याचार करने की दिलमें ठानी है, हम 
मिरदराधियों को दयों सताता और निदंई पने से तीर - 
चंछाता है, छोगें को घर्म से डिगाता है, इश्वर से निडर 
चंडार आऋाता है । 
द्[मंदेव-भरी मूर्ख लो तू अज्ञाम से भरीहई है, 
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थथपि सरत तेरी झममोहनी सानौ परी है, तू नहीं जानती 
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बने सझ मे क्या सासमथ्य और शक्ति री है। 
बवण ७७ 9 
ब्रह्माजी और शड्गर महादेव तककी मेने कसा बनाया 
आऔर ज्ञान वैराग्य को पूछ में सिल्ाकर. खूब हो 


छ् 
मचाया, मारदओ से झमि ब्रह्मचारी को राजकुसारी की 
धाहएें बन्दर बनाया, विश्वामित्र को मेनका के फ़न्द में 
साया, सबकी छल वनाछोड़ा, किसी से सुँह न .सोड़ा 
जब देदी का देव मरा बास है, तीनो. छोक के प्राणधारियों 
के एम में रहकर खष्ठी पैदाकरना मेरा काम -है,. कलियुग 


& श्रीमथुरेशमेमसंहिता तीसरा सत्संग # . (११४ ) 


सहाराज का. प्रधान मन्त्री और उनका अत्यन्तप्वारा हूँ, . 
तुझ सुन्दरी. को देखकर प्रेम से मतवारा हूं, तीन-दिन से 
तुमलोगों मे कया शोर सचारक्खा है, मेरे तीखे बाणों का 
सज़ा नहीं चक्खा है, अव तुम सब को चकनाचूर कियेदेता 
हूं और अपने बस में: अभी करेलेता हूँ। - 

सुपंति-भद्दा! आपतो बंढ्रे घमण्डी नज़र आते हैं, 
परन्तु अपने मुँह मियां मिड बनते नहीं छजाते आप 
सत्सडः की महिमा न. जानकर ऐसी 'धा्ति बनाते हैं, मेंने 
आज रात-को सोतें समय आपका सारा बिचार जानलिया 
और आप बड़ेभारी . शैतान हैं मैंने खूब पहिचानलिया, 
परन्तु सत्सह्ियों पर आपका बस नहीं चलैगा, ऐसी गीदड़ 
भबाकियों सेकोई काम नहीं निकलेगा, हमछोग, सत्‌ और 
धर्मकी दरन में धर्मसे अंडिग हैं, तुम्हारे डिगाने से न डिगेंगे 
धरममही हमारा. रखवाला और परमात्मा, पर्मेकी सहायता 
'करें गे, तुम्हारे पल्षे.में हम शरणागतों को न आने देंगे। 

कामदेव-अरी नादान! तू सुझको ऐसा वैसा न 
जान, मैं एक दम में करदेता हूँ सारी दुनिया को परेशान, 
यदिं तुझे रखनी है 'अपनीजान, तों बनजा मेरी सेहिमान, 
नहीं तो झेल मेरे ज़हरीले बान।._ 

 सुप्ताति--चमच हैं आप बंडे हौतान, किसी और 

'को व्िखिलाइये अपने “तीर' कमान, सर्त और धर्म 'की 
बरांबर कौन होसक्ता है बलवान, यदि हम हैं धर्म में साब- 
धान, तो कोन लेसक्ता है हमारी जान.-बस. बन्द कीजिये 
अपनी ज़ब्ान | 


(१९४). # ओमशथुरेशम्रेमसंहिता तीसरा सत्सेग ४ 


व्ामदेव-भरी मूर्ख मारी, तू हुई है क्‍यों मतवारी 
जरा देख -जोबन की बागवहारी, झुझे तेरी सीठी बांत. छेगती 

हैँ बहुत प्यारी, और दया काती है ठुझ् को ज्ावकर 
झबलः काशी | 

धुम्ात्-महीं २ दयामया का कुछ कास नहीं, रू 
धर्म के बठ और भरोसे पर सबला है अबछा बास “नहीं 
आपकी घसक्कियों का कुछ अज्ञास नहीं, बतरूाइये क्यों 
यहां आये हैं, कलियुग सहाराज का क्या सन्देसा छाये हैं 
बिना अपराध हमारे आदियों पर क्‍यों तीर चलाये हैं 

#मद्वृ-अरी दादान तू क्यों प्राणदेने को तैयार है, 
मैरी बात- की ध्यान से सुमकर' खूब' सोचबिचारले, मेने 
बड़े २ तपालियों का तपः खण्डन कर डाला है, भजनानब्दियों 
के हाथ से गिरादी झाला है, धर्से ९ शब्द केवल पुकारमे 
में आता हैं, मेरे सामने कुछ भी नजुर नहीं आता है, तू 
युवती छुन्दरी ओस्त है, किसी ने फुसकाकर विगाड़ी तेरी 
मति है, मेरा कहना न मानने में होने वाली तेरी दुर्गति है 
कहां का जतमत' और केलः सत्‌ है, बेराग की बांते सुनकर 
आपने जोदन को वृथा' खोना अयोग्य है, उस बूंढे बेरागी 
ले तुझे भ्तोया और तूने बद्ा धोकाखाया है, देख ज़रा मेरी 
शर्त मूरत को, भूछजा उस बूंढे धूरत को । इतता कहकर 
कामदेव एक अति सनोहर रूप पुरुष की ख्रत सें सामने 
ख़ड़ाहोता है ! 

झुपति-हां हांजी मैने आप को अच्छी तरह जान- 
लिया और आपके क॒तेब को पहिचान लिया, -आप अनड हें, 


# ओमशुरेशमेमसंहिता तीसरा सत्संग # (११७) 
यह संब' छोगें की ठगने के ढड़ः हैं, में सती पातिवृताह'ं , 
हलरा पुरुष कैसाहीं झुन्दर मनोहर हो सुझे उससे कोई 
सरोकार नहीं, अपने पतिके: सिवाय दसरे.से. कभी प्यार 
नहीं, यह खजब छूर्ती और छुम्दरताई बनावटी है, ऐसा बन 
जाना .आपको कठिन नहीं, विचार - कीजिये दरीरके अल्दृर 
हड्डी, सांस, रुधिर और सलसमूृत्र भरा है:ऊपर चसड़ा रहः 
रोगन करके चमकीछा चटठकीलछा बनाया हुवा है, इसको 
देखकर मर्खेछोंग छुमाते: हैं, ज्ञानी फन्‍्दे में नहीं -आते हैं, 
इंस परभी यह शरीर छिन संगुर ओर नाश्सान: है, नाना- 
र के रोगों की खान है; ऐसे जिस्मपर मरता नादान 
है, जो शरीर को तच्छः: समझ कर अजर ओर अमर 
आत्मापर रखता ध्यान है-वोही इन्सान हैं । 
:सुवृया ॥॥ 
नारी शरीरपै- रीक्षत है नरं, छीजत हैः तन सुन्दर तेरो-॥' 
भीतर तो मलमंत्र मंख्योलखि, थक खँकोर की भार प्रनेरों ॥ 
कालवली बिकंराछ तके जिम, ब्यारं अचानक मूसंहि घेरो । 
त्याग विषै ,बिषं जोग अरे, मथुरेदोंहरी भजचेत्‌ संबेरों ॥ 
कामदेंव-(एंक-फलॉका उत्तम विमान प्रकट करके) 
अरी नांदान- देख! यहं पुंष्पक बिसान तेरेवांस्तें- छायाईं 
प्तरेसाव इसमें बैठ करे" सर करने को - छूचायोंहू,:इससें 


बैठ कर राजा इन्द्र की-असरावती पुरी ओर नंदन बनंकी 
भैर करने को मेंरें लोध-चढ़ं, मेरा कहता. घान कंदापि 


(१२०). # श्रीमथुरेशमेमसंहिता तीसरा सत्संग # 
थी सुझे अचानक सोते २ अपनी स्त्री याद आगई तब मैंने 
यहां से चलने को.प्रार्थता की थी, ,अब मेरे मनमें शांतिं 
आगई जो आपकी और सेठाज़ीजी की आज्ञा हो पांलन 
करने को हाजिर हूँ | 

धृत््‌-ज्वामिनी लेठानीजी! मुझसे भारों चूक हुईं: 
जो ऐसा आए ले कहबैठी, न सालूप॑ सोते २ कया होगया 
था अब में वहीं चाहती कि सत्सेग को छोड़ कर घर जाऊँ 
कछभी पांच: राक्षस आंयेये वो आपके ढेरे में घुसता चाहं- 
तेये, तत्र हम तीनों में उनको बातों-में! हरादियां, आज न 
सालूप यह दया अंचम्बा हुवा कि.में भी घब्ररागई, ' अंद 
जो आपकी आज्ञाहो सो करनें. को हाज्लिर हू । 

स्फूरति-लेठानीजी अन्नदाता ! मेरी अजेभी, वोही है 
जो धूति ने की है | 

पझुम्न॒ति्‌-भंब : आणनाथ ; आपने . सूब॒का : बिंचार 
झुनलिया फरमाइये आपंकी क्यों रांय है;। 

सेठ्ं>भाणंप्यारी! तुम -धन्यहो,. हम लवकों इसीः 
शैतान ने वहकादिया था; जिससे सत्संग छोड़कर भागने 
की मन छलचाया था, भव तुमने इसको खंबही सीधा करें- 
दिया; वो' अपनांसा मुँह छेकर'चुछदिया, तुम्हारी बातें सुनने 
से फेरे: चित्तः को: पूरी शान्ति: हुई, अरब सत्संग छोड़कर 
घर चलना उचित नहीं हैं, पर्रन्तु पूरा २ बृतान्त:सुनादीजिये 
णुहू छयों छीलापी ( 


# श्रीमथुरेधप्रेमस॑दिता वीसरा सत्संग #. (१३१ ) 


सुपति-छ॒जनिये ! स्वासी !! 'इंनविनों कलिज्ग का 
श्जहै, सत्संग से होता उसका अकांज है, उसीने इसंदुंछ 
कासदेव को भेजाथा और सत्संग छुड़ाने का बीड़ा उसने 
उठायाथा, कछजो पांच राक्षस आये थे वो कोष, लोभ, मोह, 
मद और सत्सरवे, उनका प्रवेश ते धुृतीं,- स्फूर्सि और 
विवेकी रासने नहीं होनेदिया,- परन्तु. यह- कामदेव . बड़ा 
जबरदस्त दौतोत था; 'इसले यह तीनों नोकर और आपभी 
हारमान चुकेये, केवछ- महात्माजी के सत्लेग और आपके 
घरणों का प्रताप था; जो ये आपकी दांसी- उसके: जालरई 
न फ़ैसी, उसने तो उराते. छुमाने छालच दिखातेः में कोई 
कमी नहीं की थी,-अंब यहें .बढ़ाभांरी -छामेंहवां कि यह 
छेओ कलियुग राजा के संन्‍्त्री फिंरें' कमी अपने सामने 
नहीं आंवेंगे और हसलछोग बेख़ठके मंहात्मांजी से सत्संग 
का लामडेठांवेंगे ॥. 

इस बातचीत के दाद सब्र अपनी अपनी जगईं' पर. आराम करने 
बुरेजाते हैं, और. वांकी रात आनन्द से वितातें हैं । 
हृति योग साधन, तीसरा सत्संग समाप्त | 


] चौथा सत्संग ॥ 


# प्रेम लत्त॒णा भक्तिका अछू # 


प्रभात के ज्ञान्त और सुहावने कालूमें लेठ और सेठानी 
सहात्माजी की राहपर आंखें जमाये उम्रक्त बद्नाये बैंठे हैं 
ओर सहात्याजी भेमके हदें झात्रे रस बसोते आनन्द 
सवाते यह पद (गृजुल ) गाते चले आते हैं । 
॥ बाज्ञल ॥ 

जिसने मनमोहन पियाको दिल दिया सबकुंछ किया । 
प्याक्ता मगवद प्रेमका जिसने पिया सबकुछ किया ॥ १ ॥ 
रोना दुर्नियाकी व कुछ चीज़ोंकी ख़ातिर है फिजूछ 
यादें भगवत्‌ के रोना गरकिया सबकुछ किया।॥ २ ॥ 
खोजना उसको हज़ारों कोस नादानी है यदद । 
दिलके आईवेमें हारिको छंखालिया सबकुछ किया ॥ ३ ॥ 
'कौन कहता है हरी के रुप रँय कुछ भी नहीं | 
जिसले उसका सब जगह दशेनाकिया सबकुछ किया ॥ ४ ॥| 
इश्कृमें सथुरेश के दिल जिसका हरदम चूर है। 
वो असर होकर जिया पाया पिया सबकुछ किया ॥ ५ ॥ 

सहात्साली आपहुंचते हैं, सेठ सेठानी उसके चरणों 
मेदंडवत्‌ करफे बड़े आदर से आसन देकर उनको बिराज- 
मान कराते और रातका अछ्ुुत्त चरित्र छुनाते हैं । 

घह्लत्या-भहे सेठानी स्यानी तूहै बढ़ी निश्तावात 
ज्ञानी, पन्य है ठुझ्को और तेरे मातापिताकोी कि कामदेव 
ले छुझले हारमाती, तूने उसकी एक न सानी,.. उस दुएने 


# अमशुरेशमेमसंदिता चाथा सत्सेग के. (१२३ ) 
की बड़ी मादानी, जो तुझसे- राइ्ठानी, और आख़िरमें 
उठाई परेशानी, अब में.ठुझको प्रेमछक्षणा भाक्ति सुनाताहँ 
और बड़े बड़े भद्दात्माओं की बाणी का रत चखाताईं । 
(इतने मे अनुरक्तिदेवी भी यह चीज गाती हुई आपहंची ) 

॥ शज्ल ॥ 
हमारा दिलबरहै ऐसा छुन्दर कि जिसका सानी कहीं न पाया। 
छद्दीछा नठवंर सदनमनोहर, अदाने जिसकी हमें छुभाया १ 
त्रिसंगी ज्ञांकी अजब अदाकी, सजीछी घज आन बान बांकी ।- 
निहारी जिसने उसीके दिरूमे, सनम ने डेरा तुरंत जमाया २ 
दो प्रेमका है अपार दरिया, है उसके मिलनेका प्रेमज़रिया। 
वो प्रेमका प्रेसी है सौवारिया, उसीका है प्रेम जगमें छाया ३ 
जो उसको है दिलसे प्यारकंरता,वो उसके बसमसें हो संगरहता । 
वो प्रेमियों के दंखों को हरतां, है प्रेमकें हाथही बिकाया ४ 
कछपाकी मरत दयारु मथुरेश्, प्रेमसे बख्याता है निजदेशा। 
है इसमें लन्देहका त्रही छेश, प्रेमियों नेही उसको पाया ५ 
(सुसति बढ़े आदर से अनुराक्तिदिवी को प्रणाम करके 
आसन देती है)॥ 
महात्मा-वाद २ अदुराक्तेजी, पन्यहै तुम्हारी प्रीति 
और भाक्ति, जो चीज तुमने गाई बहुत ही मेन को भाई 
इस मेँ प्रेम की महिम्ता खूबही दिखाई है, अब में प्रेम 
छक्षणा भाक्ति वणेन करता. हूं ध्यान से सुनिये। 
॥ प्रेम चलणा मक्ति ॥ 
इन्सान के दिंल में जब पूरी सुहृब्बत या इश्क उस 
महबूब हक़ीकी का पैदा होजाता है तो वो हरदस उसकी 


(१५४७). # श्रीमशुरेशमेमसंदहिता चौथा सत्सेग # 


यादर्स सगन रहता है, न उस को. दुंनियाकी किसी बात 
की परवाह और भय व पाक की कोई चिंता, छाज हरस 
सब दरहोजाती है, इज्जत और बढाई की चाह नठ्ठ दोजाती 
है, जिसतरह तेछकी धार बीचमें न दूटकर जारी रहे, उसी 
तरह भगवत्‌ प्रेमकी अखंड घारा जारी और आंखों में हरवक्त 
प्रेमकी खसारी रहे, हर घड़ी पक उलके बिरह मे बिक; 
जेएके सदसे दर, उसी हलूर सरापानृर के प्रेम से मरपूर' 
दिलिमें मोहब्बद का दरिया रहराता रहे, दीन व दुनियाका 
खयार जाता रहें, उस की चरचा में समय विताता रहे । 
इसरी कोई चच्चो दिछकी न भावे, किसी भगवत्‌ विमुख 

की संगत नम झुहावे, घरवार की सुध नष्ठ होजावे, देहकी' 
सँसार कैसी तमकी तरफ ध्यानही न आवे। 

कभी रोदा कमी -हँसता कभी प्यारे से मिलने को 
तरसता और बार २ हिस्मत की कमर कसता है; वदन के 
रूस रुंभ मे प्रीतसम प्याराही वसता है। 

प्रेमका दीपक रोशन और विरहकी आग दिल मेँ 

जलती है, हाय ९ की भआांवाज झुँहले निकंलती है। 

कंठमें गद ९ बानी जिस्मपर परेशानी, उसकी हालत 
उसीने जानी, जिस के सन्नणे वसाहे दिछजानी, ऐसे प्रेमी 
को देखकर रलज़ित होंते हें बंडे बड़े ज्ञानी ध्यात्री, झुन्दर 
इसजी की है यह वानी । 


॥ सदेया ॥ 


पंथ छग्यो परसेश्वर से, तब भूछगयों समरों घरवारा। 
घ्यो' इनमच फिरे जितहीतित, नेक रहोन शरीर सैमारा ॥ 


के श्रीमंधुरेशमेमसंहिता चौथा सत्लेग क.. (९१४ ) 


संस उसास उठे सबरोस, चरैद॒मनीर अखंडित धारा | 
सुन्दर कौन करे नवधाबिधं, छाक परो रत पी झतवारा ॥| 
फ्रेम्रअधीनोछाकोडोलै,क्यों कोकर्योंद्दीबादीनोले | 
कैसे गोपी भूलीं देहा, पैसे चाहैजालों मेहा | 
कवहू हँस: उठ नृत्य करे, रोचन फिर छातमे | 
कबहू गद गद कण्ठ, हाव्द निकले वहिं आगे || 
कबहुक हृदय उम्रक़॒, बहुत ऊँचे स्वर. भावे । 
कंघहु होय झछुखमोनं, गगम ऐसे रहजाबे ॥| 
चित्त वित्त हरिसों छग्यों, सावधान कैसें रहै 
यह प्रेमछक्षणा भक्तिहै, द्विष्य छुनो सुंदरकहे ॥ 
इस छुन्दरदासजी के बचन की सुनकर सुमति चोक् 
उठती है और द्ापजोडकर महात्माजी से कहती है । 
मुराति-कहां कहां छुन्दरवासजी कहां? 
भहात्मा-चेटी तुक्ले क्या होगया, - हमने तो केवल 
8272 की बानी झुनाई- है, उनकी फाया यहां थोंडढ़ि 
भा 
प्रत्-मदहाराज! इस बचनके अंतर्स यह दाब्द है, 
कि शिष्य घुनो झुन्दरकहै, सो दासी के सनर्भ महात्मा 
झुत्दरदासजी के हरहान की भारी उत्कंठा उत्पन्न भई है, 
कछपाकंर के उनको इस सत्संग में शरीक करछीजिये और: 
उनकी जुबान से यह बचन सुनवादीकजिये-। 
महात्मा-भरी नावान, मैंहूँ हैरान कि तू क्या करती 
है बयान, ज़रा ध्याद् तो दे कि जिनका शरीर वर्तंगया वो कैसे 
मूर्तिमात होकर सामने आवेगे और शरीर कहांसे छांवेंगे ' 
सुंप्ति--महाराज! गरीबनवाजं!! जरा. आप भी 


(१२६). # श्रीमधुरेशग्रेमसहिता चौथा संत्सेग + 


न्यायकों' कासमें छाइये, दासी चरणरज को चुटकियों में व 
उड़ाइये, आपने कलके सत्सक्ष में सकल्पद्काक्ति की कथा 
सहिसा फ्रसाई थी और जीवात्माओं के परलोक में से 
हुलाने की विधि भी सुनाई थी और सह्दारादी गांधारी की 
प्राथताएर उसके १०० सौ बेटों दी आत्सायें प्रत्यक्ष बुछाकर 
डेदव्यासजी ने दिखकाई थी, यह बाद सी आपने फ्रमाई 
थी, इस कारण से झुन्दरदासजी महात्मा की जीवात्मा को 
आप अपने थोगवर्ू से बुठछालीजिये, और और महात्माओं 
की बाली भी उन ३२ के छुखादर्विन्द से सखुनवा दीजिये, आप 
सामथ्यवान रपानिधान हैं, संसारी जीवों को उपवेदा देकर 
' करते उनका कल्यान हैं। है 

महात्याली अपने. दिरमें सोच करनेलगे कि कैसी 
काठिनता आई, इस स्त्री ने तो सेरी योग सामर्प्य ओर संकल्प- 
हाक्तिकी परीक्षा छेनेकी ऐसी बातवनाई कि न में निषेध 
करसकाहूँ, व और किसी प्रकार से दर सक्ताएूँ, भव तो 
बिना योगसाया के कास नहीं चलेगा, उसको, छुछाव्वए 
मेडप रचना का काम छेता हूं और सब महात्माओं को 
आदाहन करता हूं, (इसके बाद प्रकठ में एुरसाते हैं) । 

पंहात्मा-भच्छाबेदी ! तेरी इच्छा के अचुसार सब 
प्रबन्ध करता हूँ, अब तुमसब थोड़ीदेर कुछंवूर जाकेंरे बैठ- 
जाभो, बुलाऊं तव-पाल आना |. | 

सवदूरजते हैं, महात्माजी -योगयाया को यादकरते 
हैं, वो प्रकट होती है और महात्माजी की आज्ञानुसार 
उंसभूरें में सेडप रचना-करती है, महात्माओं के ऋ्रजने के 
लिंये-उचसम. २ सिंहासन रचदेती:है,.-वो स्थान. योंगमाया 


# श्रीमश्रेशममसंहिता चोया सत्सैय के... ९१२७ ) 
की रचना से घढ़ा रमणीक होजाता है, महात्मा सबको 
बुछाते हैं, वो छोग ऐसे थोड़े समय में इताना ठाठ देखकर 
आख़र्य कर चुप बैठजाते हैं, और महात्माजी ध्यानकर 
अन्य सहात्माओं को बुलाते हैं, महात्मा छोग आकाञ्न' 
सारग से विमानों में चलेआते हैं, उनके चेहरों की वृरानी 
और मंनकी प्रसन्नता अद्ठुत आनंद देंनेवांडी और सूरत 
सूरत उनकी दुनियादारों से मिंशछी सत्र के हरनेदाली 
प्रेम से मतवाली है, वर्शनों-ले ही दुख के मिठानिवारी 
और बख्दाती खुशहाली है, शान्ति और छपा चेहरों से 
बरस रही है, दिछाँ में सब के सनमोहन . प्रीतम की हृढ 
प्रीती बसरही है, और अचुराग की ज्ञान दरलरही है, 
देवताओं की तबियत ऐसी छुन्दरताई और निकाई को तरस 
रही है, उस समय अजीब.मसती छाई हुई और हर तबिषद 
उमगाई हुईं है, मानो परमासन्द की निधि सूर्तिमाल होकर 
सामने आई हुईं है, क्यों नहों हर एक. महात्मा की प्रेम्नकी 
संपत्ति पाई हुंइ है । ु 

थंह वो-भगवत्‌. फे प्यारे हैं जिनके ध्यान ने हजारों 
संसारी जींद. भवसागर से पार उतारे हैं, जो. महात्मा सेठ 
सेठानी के उपदेशकये अब वो और महात्माओं को आदर 
सत्कारं से आसन देरहे हैं और गले मिंछं २' कर पस्यर 
आनन्द छेरहे हैं, सेठ सेठानी, अनुरक्तिवेदी, योगमाया यह 


चारों भी- यपायोग्य -भदहात्माओं -का विष्ठाचांर करते हैं, 


न 


महात्मा छोग अपली २ जगह सिंहासनोंपर बिराजते हैं ।. 
'महांत्मा डंपदेशक भी जिनका नाम सत्य संकल्प है 


एक सिंहासन प्र बिराजमान होते हैं, उन के दहनी तरफ. 


(१५८४). # ओमधुरेशमेमसंहिता चौथा सत्संग # 


एक्क सिंहासब पर योगमाया, दूसरी तरफ अनुरक्तिदेवी 
बिराजती है, सेठ सेठानी हाथजोढ़े सामने खट़े हैं । 
इन महात्माओं में सुन्दरदासजी भी सौजूद हैं, वो 
महात्मा संत्य सकल्पजी की प्रार्थना करदे पर प्रेसछक्षणा 
भक्ति दा लक्षण सुनाते हैं । । 
(प्रेम्छग्यों परमेश्वर ले लवभूछगयो सगरो घरवारा, वमैरा २) 
(इस को छुमकर छुमति धन्यवाद देती और यों प्रश्न करती है) 
छुप्नांति-महात्माजी सहाराज!.आपने बड़ी भारी 
रुपा की जो प्रेसलक्षणा भक्ति बयान फरमाई, परन्तु वासी 
की समझमें यह बात मन भाई (युल्दर कोनकरेनवर्धा 
दिधि) छपाकर के इस का क्षर्ण समझादीजिये दातसीपर 
अनुत्रह फीजिये। | 
बुन्दरदासजी-भेमरक्षणा मक्ति तो हजारों लाखों 
जे किसी बड़भागी को प्राप्त होती है, उससे पहले नवधा- 
भक्ति और है उसके लिये कद्दागया है कि जब प्रेमछक्षणा 
भक्ति प्राप्होजावे तब नवधा को कौनकरे । 
सुप्राति-मद्ाराज ! छपाकरके ववधाभाक्ति भी दासी 
को सुमादीलिये | की 
| रदासृजी-भच्छा सुनो! नवधाभक्ति के नाम 
धार हे 3७७ 
श्रवण १, फीतेन २, स्मरण ३; चरणसेवा ४, अचेन ५, 
बन्दन ६, दालभाव ७, सखामाव ८, आत्ममिवेदन '९, अरब 
इनका अथे स्झो | ु 
अवृक्षु-उनने का नाम है, भगवान के गु्णोको ध्यान 
झमाकर सुनना और इसमें राजा परीक्षित प्रधानं समझे. 


[» | ०. 


# -श्रीमथुरेशमेमसंहिता चोथा सत्संग. # (१२<& ) 


कि ०-४ 


जात हैं, जिन्हों नें सातदिन पहले अपने मरने से एकान्त' 
सर नारे जाकर श्री शुकदेवजी महाराज की जुबान 
ले श्रीरद्धागवत सुंनी ओर सझुक्तिपाई, सब ले पहिली 
सीढी म्तेहब्बत पेदाहोंने की यह ही है, दर्यो।कि जब किसी 
के अच्छेगुण सुनेजाते हैं, तब उस से मिलने की उत्कंठा 
पेदाहोती है, इस लिये सगवान के कृपाछ: ५ मक्तबत्सछता 
आदिशुर्णों के सुनने सेही उनमें प्रीत उत्पन्नहोगी । 
गर्तन-इसरी भक्ति है, अर्थात्‌ भगवान्‌ के गुणों 
था के तोरपर बयानकरना या गाकर सुनाना; इस में 
ददिवजी महाराज ने सब से उच्चपद पाया है, जिन्हों 
रोज़ में इसी के द्वारा राजापरिक्षित को भववेधन 
छुट्ाण ओर सोक्षपद को पहुंचाया-है | 
स्परशा-तीसरी भक्ति है, अरपोत््‌ परमांत्मा की 
याद करना, उनका नाम जपना, नाम की सहिसा सारे 
सन्‍्तों ने गाई है, इसी के दारा बहुत से जीवों ने झुक्ति 
पाई है, इस में प्रहछादजी भक्त प्रधान गिनिजाते हैं, जिन्हों 
ने हजारों आपत्ति झेलकर भी भगवत्‌ की याद को नहीं 
छोडा, परसात्सापर पराभरोसा रखकर उसके स्मरण से 
सुह न मोड़ा, जिसका यह फल हुवा कि भगवान्‌ को सिंह 
की सूरत में खंत्रे से प्रकट होनापड़ा । 
चरणशासेवा-चौपी भक्ति है, जिसमें: छक्ष्मीजी 
प्रधान हैं । 
._ श्र्चन-सांचवीं भक्ति है, अधांत पूजा सेवा करना 
इस मे राजा प्रथु प्रधाद गिनाजाता है | 


(११०). # श्रीमथुरेशपेमसंहिता चौथा सत्सेग # 
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बल्दना-छठी भक्ति है, अथोव्‌ भगवान्‌ को प्रीति 
के साथ दंडवत्‌ करना, इसमें अक्नूरजी प्रधान समझे गये हैं । 

दासभाव-संतरवी भक्ति है, अपने को परमात्मा 
का दास ससझकर उनके हुकमों की तामीछ करना, इसमें 
श्री हनुमानजी को प्रतिष्ठा प्राप्त है। 

सखासाव-आठवीं भक्ति है, अथोव परमात्मा 
की अपना दोस्त ससझकर उससे मोहब्बत करना, इसमें 
अर्जुन प्रधान समझिगये हैं । . 

आत्मनिवैद्न-नर्वी भक्ति है, अपने आपे को 
भगवान्‌ की नजर करदेना, जैसा कि राजावलिने वावनरुप 
भगवात्र्‌ के साथकिया । ह 

सुप्नति-भी महाराज! और तो सब प्रकार की 
भक्ति दासी की समझ में आगई, परन्तु तीसरे नम्बर पर 
जो स्मरण भक्ति आपने वतछाई और उस में नाम की 
सहिसा अधिक जताई, इसमें कुछ सन्देह मनमें है, आज्ञा 
हो तो निवेदन करूं। .. 

मुन्दरदासजी-हां हां कहो क्या सन्देह है। 

सुप्तति-भी महाराज! नामकी महिमा बहुत छोग 
पुकारते हैं, परन्तु यह नहीं विचारते कि किसी पदार्थ का 
नास लेने से वो पदाथ क्‍यों कर हाथ आसक्ता है, शकर २ 
कहने से सुँह मीठा नहीं होता, नीवूके नाम लेने से खट्टा 
रस प्राप्त नहीं होता, इसी तरह कलछकते मे बैंठेहये किसी 
सनुष्य को वस्वई में बैठकरः पुकांराजाबे तो वो वम्बई 
जाकर नहीं मिठसक्ता,.न उसकी आवाज -इतनीदूर- से 


# श्रीमधुरेशमेमसंहिता चौथा सत्सेग # . (१३११) 
सुनसक्ता है, तो ईश्वर परमात्मा जो इंब्रियों और सन और 
घुद्दीसि भी परे है, वो केवछ उसका नाम लेने से दर्योकर 
प्राप्त होसका है। ह ह 
.. इसे मैंने प्रायः माला हाथ में रखने वालों को महा- . 
कपट की खान और दुराचारों में प्रधान देखा है, (रामनाम 
जपना परायामार अपना) | - ह 

तीसरे राम २ कृष्ण २ कहनेवालों को प्रायः संध्या- 
बनन्‍्दनादि बैदिक कर्मों से बिसुख देखा है, वे छोग वेढकी 
सयोद को छोड़कर कैसे सुक्ति पासक्ते हैं, और केवल 
नामके वलसे क्योंकर स्वर्ग में जासक्ते हैं, मेरी समझमें तो 
ऐसे सनुष्य कभी धमोत्मा नहीं कहासक्ते । 

चौथे हाथमें साला और दिलमें दुनिया के झगड़े 
भरेहये ऐसी माला फेरने का क्या असर होसक्ता है, जेसा 
किसी ने फरारसी भाषा में कहा है. ( बरजुवां तसवीहो 
द्रदिलि गावखर, ईंचुनीं तसबीह के दारद असर ) । 

पाँचव कई पुस्तकों में लिखा देखा है कि एक वार 


है 


$-3 


भगवान का नामलेने से सारे रोग दूर होजाते हैं ध्तैर 
सब तीर्थों और यज्ञों का फलप्राप्त होता है, यह बात सर्वधा 
झूट और गृप्य मालूमहोती है, क्यों कि किसी माछाघारी 
का रोग मिठता नजर नहीं आता, बड़े-२ रोगोंका तो कया 
कहना, थोड़ी सी माथे की पीड़ा एक बार क्या सौबार नास 
छेनेले भी नहीं जाती, न यज्ञों का फछमिछना समझसें 
आता है, इन बातों को कृपाकर के समझा दीजिये । 

सुन्द्रदासजी-जिस दारीर से यह प्रश्न हुवा है 
उसका क्या नाम है। : 


४ 


(११२) #£ श्रीमथुरेशभेमसंहिता चौथा सत्सैग ५ 
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छु्घ॑ति-म्रहाराज दासी को सुमति कहते हैं । 

| जप रे के 
एन्दरदासजी-हैं; सुमति के ऐसी कुमति दर्यों: 
ग्रकद हुई । 

झफल्ति-महाराज ली स्वभाव ले । 

89,०३४ ६५ 

उुम्दश्द्सुज्ञी-उच्तम बुद्दी.चाहे खी में हो या 


बि 
पुरुष मे ऐसी झुठक उसते होना बड़े आश्चर्यकी बातहै, भगवत्‌ 
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मामकी महिला त्रिखोकी भें विख्यात है, इसमें कुतक, 
करना अदुधित और सनातन धमेपर वड़ीभारी घात है !' 
 महात्या सत्यसुकल्पजी-नहीं २ यह स्त्रीकी जात 
धर्मशिक्षा की पूरन अधिकारी है, इसको सनातन पर्मकीः 
चर्च बहुए प्यारी है, इसकी प्रकृति छोक उपकारी है, केवछ' . 
पदावैनिणिय के अथे इसने दोका विस्तारी है, इस सुत्संगति 
की यूलकारण यही वोरी है। 
छणा करके आप इसके प्रश्नों का उत्तर देकर समाधान: 
कर दीजिये, इसको घ्ेले बिखुख व समझ लीजिये । 
इसकी . आम्रह्न पूर्वक प्रार्थत्ा करने पर मैंने आप 
सन्तकोों को परिश्रम दिया है, इन स्त्री एरुपों ने वड़ी श्रद्धा 
ओर शुद्धनाव ले यह सत्संग का यज्ञ आरंभ किया है। 
इसका. प्रयोजन प्रश्न करने से इतना ही है कि जिन- 
छोमों पर कलियुग का' असर है वो दुरहोजावि, सत्य-घर्स 
अमृत से जीवों का सनरूपी पात्र' भरपूर हो' जावे । 
छुन्दरदालजी-(सहात्मा सत्यसंकंत्पजीको प्रणामकरके) 
महाराज आप की आज्ञा त्रिकोकी में कोन नहीं मान सक्ता, 
आपके प्रभाव को कौनसा ज्ञानी मनुष्य नहीं-पहिचानसक्ता ४ 


# श्रीमथुरेशपेमसंहिता चोथा सत्संग # (१३४३). 


आपकने इस स्त्री की जब इतनी बड़ाई करदी तो इसके 
अधिकारी होने में कोई सन्देह नहीं रहा, मेने जो कुछं आपके 
सनझुख इस स्त्रीके विषय में कहा वो मेरी समझमें न्यूनता 
प्री, अव में इसके प्रश्नों का उचर देना आरंभ करताहूं , हरि 
चरणों की, अपने हृदय के सिंहासन पर घरता ओर उन्ही 
को वारम्वार सुमरताहूं, अबमें इस बडभागी स्त्री के प्रश्नों 
फा उत्तर देताह । ह 
॥ मगवृत नामकी महिमसापर कुतर्को,का जवाव ॥ 

यह बातकि किसी पदाथे का नाम लेने से वो. पदार्थ 


प्राप्त नहीं हीता और खांड या नीबूका नासलेने से'उनका 
रस या स्वाद नहीं मिलजाता, भगवत नामकी महिसा के 
विचार से कुछ सैबन्ध नहीं रखती, क्यों कि जड़ पदार्थों में 
सुनने या बोलने की शाक्ति ही नहीं है, चैतन्य का.,कास 
ब्रोललना, सुनना, समझना. है, तो चैंतन्‍्य के नामलेने से चैतन्य 
का पाल आजाना होसक्ता है, जैसा कि किसी मनुष्य या 
प्रशुका तासलेत्े से या पुकारने से वो नजदीक आसक्ता है, 
ज़ड़पदार्थ मिद्ठी, पेत्थर, वृक्ष, वगैरा में न सुनने की ताकत है 
लत चलने फिरने की, तो खांड या नींबूका नामलेने से उनका 
प्राप होजाना क्रब बत्तसक्ता है, यह भी आजूमाकर देखलो 
कि बीमार के सामने खट्टी 'सीठी चीज का नामछेने से 
उसके सुहमें पानीभर आतो है, दुश्मन का नाम सुनकर 
क्रोध आजाता ओर दोस्तका नाम जंबान पर आने से सुख 
प्राप्त होजाता है, परमात्मा चैतन्य रुपहे और कहीं वर नह 


छतबसे अधिक निकट यहांतक कि अपनी आत्माही हे और 


(११४). # श्रीमशुरेशमेमसंहिता चौथा सत्संग # 
सारे संसारी जीव जो कुछ, काम करते हैं उनंका बरछा 
( देखनेवाला ) और साक्षी ( गवाह ) है तो ऐसे नजूवीक 
रहनेवाले और हमारे हरएक कर्म को देखने वाले परमांत्मा 
का नामलेने से उसका प्राप्त होजाना क्योंकर असंभव 
होसक्ता है | 

वर देशों से रहनेवाले सनुष्यों का एक दसरे का 
नासलेने से न सुनना जो कहा वो भी इंच्व॑र परसात्सा के 
नामके बारे में कुछ संबन्ध नहीं रखता, क्योंकि वेद वेदान्त 
और सर्व आस्तिक पुरुषों ने यह सिद्धान्त मानरखा है कि 
जीवाव्मा और - परमात्मा में कोई दरी नहीं है, चाहे 
जीवात्मा को परमात्मा का अंडा मानाजावे, चाहे उन दोनों 
का एक होना कहाजावे | 

यह. बात भी .हरमसजहव वाले मानते हैं कि परमात्मा 
ब्यापक और सब जगह मोजद है, ऐसी सूरतमें भी कहीं 
, बैठकर उसका नाम लियाजाबे वो जुरूर सुनता हे एसां 
सानना पड़ेगा । 

दूसरी बातजों कहीगई कि जो साला रखनेवाले प्रायः 
कपटी और दुराचारी देखने मे आते हैं, इसमें यह बिचारना 
चाहिये कि यदि माला रखनेवाला आदमी केवल दुनिया 
'के दिलाने ओर छोगों को धोका देने के लिये माला 
हाथ से रखता है तो जरूर वो सक्कार और ठग है, इसमें 
लास का कया दोष नाम तो वो लेताही नहीं, ओर अगर 
“वो मगवत्‌ नाससश्चे दिल से लेता है तो उसे कंपटी दुराचारी 
नहीं समझना चाहिये । ह 

भीताजी में श्रीमगवान्‌ ने साफ-फरमाया है कि जो 


# ओपथुरेशमेमसंहिता चौथा सत्संग क।... (.१३४) . 
आदमी आहादर्जे का दुराचारी होकर भी सुझ को हमेशा 
भजता है उसको साधही . मानना चाहिये, क्यों के उसके 
प्रार्ब्ध कम्मो के अचुसार यदि उसकी प्रवृति दुराचार.मभ 
हो भी गईहो तो भगवत्‌ सजन के प्रभाव से बहुत जल्द.वो 
धर्मात्मा होजायगा, और श्री मद्भागवत के एकाददस्कंधर्मे 
- भी एसाही छिखा है, ओर गीताबचन के अचुसार ऐसा 
भजन करनेवाला जर्द ही शान्ति प्राप्त करलेता है, जेसे 
आग मे जलछादेने ओर पानी में गीलछाकरदेने ओरः:हवा 
में छुखादेने की दक्ति है, वेसेही भगवत्‌ नामों में पापों के 
नाश करदेने की सामर्थ्य है, पापों से .सलठीन बुद्धी ही 
मनुष्य को दराचारों में प्रवृत्त करदेती है, जव॑ भगवत्‌ नाम 
के जप से पाप समिठकर बुद्धी शुद्ध होजाविगी तो दुराचार 
आदि उसके दोष. सब दूर होजावेंगे ! 

तीसरी यह बात जो कहीगई कि वेदिक कमे संध्यावन्दन 
आदि को भगवत्‌ नाम लेनेवाले छोड़देते हैं, इंसालिये वेद 
मर्याद के नष्ट करने का कारण नामका जप है, यह भी 
ठीक नहीं क्‍यों कि संध्यावन्दर्नादे वेद कमी का त्याग 
करके भगवत्‌ नाम जपने की आज्ञा कहीं नहीं लिखी है, 
यह दोष यदि है तो छोगों की अज्ञानता इसका कारंण हे, 
भगवत्‌ नाम काः इस में कोई दोष नहीं, इसलिये वैदिक 
मर्याद का छुडाने वाछा भगवत्‌ नाम नहीं होसक्ता, बर्के 
बिचारकरने से ऐसा खयाल विरुकुछ गरूत साबित होता 
है, क्यों कि संध्यावन्दनांदि कर्मो में भी प्रधान भगवत्‌ का 
खुमर नही है, जिन मंत्रों का जप संध्या में कियाजाता है 
वो क्रया है! भगवत्‌ के अनेक नाम ओरः:सव. उसके ध्यान 


(१३६)  ७& श्रीमथुरेशपमेंमसंहिता चोथा सत्सेग # .* 
हैं, चाहो जिन शब्दों में उच्चारण करो प्रयोजन. एकही है । 

चौथे यह जो कहागया कि हाथमें ली माला और 
दिल दुनियाके झगड़ों भें डाला; ऐसी माठा से क्‍या 
होसक्ता है, हमभी इसको मानते हैं, परन्तु साछा एकद्वार 
याद दिलाने का है, जो माला फेरने की आदत रकखैगा 
दिरू उसका चाहे कितनाही दुनिया के झगड़ों में फैसा रहे, 
सालापर ह्रछ्ठि पड़ने से ज़ुरूए उसको झाद भगवत नामकी' 
आही जायग्री ओर जब ज़्वान से सो बार या हज्भार' बार 
बेढिली के साथ नाम निकलेगा तो दो चार दफे तोः 
जुरूर उसका दिल मनामकी तरफ आंवेहीगा, इसलिये' 
आछा दिल और जवान दोनों से भगवत्‌ नाम की .लरफूः 
तव॒ज्नह दिलाने वाली चीज़ है ओर भक्तों को दिछोजान से' 
अज़ीज़ है, माला दंया है मगवत स्पघरण के लिये आलूए 
द््ञें का आला है । | 

जिसने सच्ची प्रीति नेहकी रीति से हाथमें छी माला, 
उसने सब दुखों और पापों को दढारा, हुवा उसका 
बोलबाला | ह 

. पांचवी तके यह की गई कि भगवत्न तामसे रोग 

दुख निवृत्ति कहीं देखने भें नहीं आये और यज्ञों का फल 
सासलेने से प्रापहोना बुद्धि के वाहिर है । 

इस्का जवाब यह है कि जितने नाम' भगवान के चाहै 
किसी जबानस्ें हों सबर्मं बड़ाभारी असर है, जैसे किसी 
मनुष्य की दाढमें दढें है और मांत्रिक ने-एक दो शब्द एक 
प्रचें कागज पर लिखकर एकवृक्ष में उसपर्चे को रखकर उस 
धर छोह्दिकी क्री ठोक़दी, तज् दाढ़का दर्द ज़ातारहा, इसी तरह: 


# श्रीमशुरेशभैमसंहितां चौथा सत्सेग # - (१३७) 
जिच्छूका; सांपका जहर कुछ. संत्रपढ़ने से उत्तरगया या 
किली के आधेसर में आधासीसी का दर्द है और एक्र सनुष्य 
उसको ठुरत इूरऋषेता-है, इस प्रकार के सैंकडों असल 
देखने में आते हैं, यह साबितकररहे हैं कि नाम: में तासीर 
जरुर है, परन्तु जिनलोंगों को बिश्वास.नहीं .उनके वास्ते 
नामों सें कुछ तासीर नहीं, और जिनको इृतनिश्रय है.उनके 
वास्तें प्रत्यक्ष चमत्कार मौजूद है, कहावत है कि एक सनुष्य 
कोढ की बीमारी से निहांयत तंगथा, सैंकड़ों इलाज कराने 
से भी उस को आराम ने. हुवा, तब वो महात्मा-कबीरजी 
की बहुत बड़ी महिमा सुत्रकर उनके दर नों को आया, उस 
समय. कवीरजी अपने मकानपर न थे, उनका पुत्र कंघाल 
मौजूदवा; सेगीनें अपना हाल कमाकछ कबीर के छाछ को 
कह' सुनाया, कमाल ने यह. कमाछ दिखाया कि रोगी का 
हार सुनकर उससे कहा, कि ग्रादि तू 'तीनबार रासका नाम 
ले तो तेरा रोग जातारहे-। , 

. शोमीने पूरा भरोसा.करके तीन॒वार रामका नामलिया, 
हुरन्‍त उस रोगी. का 'रोग जातारहा, इतने में कबीर साहब 
भी सकोनपर पहुंचे औरः:कमालने यह हाल रोगी के रोग 
मिटजाने का 'बंडे, घमड़, से ज़ाहिर: किया, कबीर साहब, 
ने उस हाऊको सुनकर अपने लड़के के सुखपर दो तमांचे 
मारकर कहा कि तू सेरे-घर-में रहने छायक पत्र तहीं है, 
तूने मगवेत्‌ नामकी :अप्रतिष्ठी करदी' कि. तीनवार ,.नास 
डिवाया, करे एकंज़ार :नामलेने से करोड़ों. जन्म के पाप 
ताप दूर छोजातें हैं;तूने.इस वातपर मरोसा नहीं. किया, 


(१३८ ) # श्रीमधुरेशभेमसंहिता चौथा सत्संग # 
नतीजा यह निकछा कि जिस दर्जेका निश्चय और विश्वास 
होता है उतनाही फल मिलता है। 
महारानी द्रौपदी को पूरा विश्वास था कि जिससमय 
भगवान्र को याद कियाजावे भर हृढ निश्चय के साथ उनका 
मामलिया जांबे शीघ्रही वो प्रकट होकर रक्षां करलेते हैं, 
तथाही जिस समय उस अवछा को दुर्योपनराजा के हुक्म 
से दसहजार हाथियों का बर् रखने वाला वीर दुःशासन 
युवा बलात्कार से खैंचकर सभामें के आया और उसके 
बड़े बड़े बहादुर बछवान पांचोपति और भीष्मजी जैसे 
पराक्रमी बृद्धों के सामने नगाकरने क़े लिये, उसकी साड़ी को 
खैंचने छूगा तो इस अवलछा स्त्रीको सिवाय इसके.कोई 
उपाय सजर न आया कि सगवान श्रीकृष्णचन्द्र महाराजा 
का स्मरणकरे, उसने सच्चेदिल से पुकारना शुरुकिया । 
॥ लावंनी की तज़ेमें पद ॥ . 

है छपासिन्धु करुणा निधान गिरधारी । 

ऐ दीनवन्धु साथौ 'सुकुन्द बनवारी ॥ हे कूपा० ॥ 
तुम नाथ ग़रीबनवाज़ कहेजाते हो । जन रक्षाको तैयार 
खड़े पाते हो ॥ भक्तों के औगुण इष्टिमें नहिं छाते हो । 
निजजन के गुण श्रीसुख से तुम गाते हो ॥ अब वेगिपधघारों 
माथ जीर है भारी । हे कृपासिन्धु करुणानिधान० ॥ १ 
जिहि अछूख अगोच्र निराकार श्रुतिगावे । सोई भक्तकाज 
पुनि २ तनघर प्रकठावे ॥! दे दुष्ट, जननकी दंड सो घर्मरखावे । 
तुम्हरी छीलाको. भेंद विरलही -पावै ॥ सर्वेज्ञ नरोचम 
पूर्ण कछा अवतारी । हे छुपासिन्धु करणानिधान० ॥.२॥ 


# श्रीमध्रेशम्मसहिता चौथा सत्सेग # . (१६७) 


तुम राम रुपधर ना ना भक्त उबारे । मिलनी और ब्याधसे 
अवम नींचहू तारे ॥ करिंकृपा गीधपक्षी के वहु दुखठारे.। 
सुप्रीय विभीषण के सव काज सुधारे ॥ पदरज से तारी 
नाथ अहल्या नारी । हे रुपासिन्धु करुणानिधान० ॥ ३ भ 
अति आतुर गजकी टेर घुनतही धाये । तजिं गरुडहि प्यादे 
आकर फन्द छुडाये ॥ प्रहलाद भक्तेके प्राण तुरन्त बचाये । 
नरसी नामादिक कारज सिछ्द- कराये । अब काहे देर 
लगावत मेरी बारी । हे रूपासिन्धु करणानिधान० ॥ ४ ॥ 
कोई आप 'लिवाय नहीं दुख मंजन प्यारे | हरणागत रक्षा 
छहेत मचुजतन धारे ॥ नहीं बने नॉथ या अवसर हिसम्मतहारे | 
सथुरेद्ा हँसेंगे छोग बिरदको ठारे ॥ प्रभु बेग पधारिये 
रखिये छाज हमारी । हे रपासिन्धु करुणानिधान ० ॥५॥ 

बस वामलेने की देरथी उधर श्रीकृष्णनगवान के दारका 
पुरी से हस्तनापुर में जो सैंकड़ों कोसपर था पहुंचने में 
देर न थी, आपने द्रौपदी बिचारी आफृतकी मारी की सारीमें 
प्रवेश करके उसको इतना बढ़ाया कि दुःशासंन खेँचते २ 
हारगया सारी सामर्थ्य खर्चकरदेने परभी, उस सारीका अन्त 
न आया, आखिर यह चमत्कार देखकर दुश्ासन घवराया 
और वोही क्या राजा दुर्योधन खुद अपने करतब पर छजाया। 

॥ दोहा ॥ 
कहाकरे बैरी प्रवछ, जो सहाय यदुबीर | 
दह्नहजार गजबलपघव्यो, घव्यो न दहगज चीर ॥ 

सारी सभाके लोगों ने निहायत अंचरंज के साथ देखा 

और कहा कि 4. द 


(१४०). # ओमधुरेशमेससहिता चौया सत्सेंग # 


॥ कवित-॥ 
पाय अनुज्ञासन दुशासनसकोपधायो, हुप्दंसुता को 


चीरगहे भीरभारी:है । भीषम करण: द्रोणा बैंठे ब्रतधारी 
तहां, कामनी की ओर कोऊ नेक. ना .निहारी है ।..सुनके 
पुकार धायो- द्वारका से जदुराई, ब्ाढत दुकूल खेंचे भुजन्छ 
हारी है । सारीबीच नारी है. कि मारीवीच सारी है, कि 
सारीही की नारी. है कि नारीही की. सारी है ॥ 
बस खथारऊ करने की. वात है कि स्मरण. में केसीः 
रामात - है, तारकी. ख़बर ' इतनी जटदी.,नहीं पहुंचती 
जैसी कि शुद्ध अन्त+ करण से, मग़वतः नास उच्चारण को 
बिजली. दोडकर भगवान को“चेत करादेती है; सबब इसका 
यह है कि परमात्मा हरेक प्राणी के-अन्तः करण सें..अंतयामी.. 
रुपसे सौंजूद है, और ज़ो- शरीर इुश्व॒र, परसात्सा धर्मकी 
रक्षाके लिये घारण करता है, उसका अंश हर जीवात्मा में 
सोजूंद रहने से हरएकं.जीवकी चेष्ठा क/वो साक्षी है | 
'. उसके नासकी संहिसा. हरसतका. - मनुष्य- आस्तिक 
खीकार करता है, क्यों कि नामके : दो फू बंडेभारी हैं. 
एक सन चंचद॑ की . चंचछताई .दंरहोकर .उसका एकाग्र' 
होजलाना, दसरे अन्तससंय, सगवतः, नासका जवानपर 
आजाने से कल्यांण का परांप होना, इसमे दृष्ठोन्त सुनो । 
॥ दुष्ठान्त ॥ 
एके मँनुर्ष्यने किसी मंत्रशासत्री से एक भतका मन्त्र 

सीखा, जिंसंसे भंत्/बसंसे” आकर उसके: हुक्मकी तामील 
करता रहे, चींलीसः शेज॑ंतक. उस मंत्र का: जाप करने से 
भूत प्रत्यक्ष सामने आकर खड़ा होगया औरं- 'बोछा “कि 


क श्रीमंथरेशम्रेमसंहिता चौथा सत्सेग # . ( १४१ ) 
कया चाहते हो, उसने जवाबदिया 'कि में जिसकास के 
वास्ते कहा करूँ कियाकरों, बतने कहा जो कुछ तुम कहोगे 
करूँगा, परन्तु शत यह है कि बिना कामके में खाली नहीं 
हहुंगा, काम वे बनलछाओगे तो तुसकी मारकर चलाजाऊंगा, 
उसने मंजूर करलिया । 

हक्भदिया कि कछकते जाकर अझुक बस्तु ले आओ 
भूत उसी समय ले आया, फिर बम्बई भेजा वहांसे भी काम 
करके जल्द. वापिस आगया., इसी तरह जहां जहां उसको 
भेजा जाता वो तुरन्तही काम करछाता और सवाल करता 
कि काम बतकछाओ । 

एकमही ने तक तो उसुते भूतले काम्नलिया फिर तंग 
आगया कहांतक काम वत॒लछावे, हरदम भूत यही सवार 
करता कि काम बताओ, इसी सोचमें उस मनुष्य का 
रुधिर शुश्क होगया, इसी भर्से में एक महात्मा आनिकले' 
उनले मान्त्रिक ने यह हाल कहा कि अब छुझें कोई काम 
तो नज़र आता नहीं और भरत कहीं जाता नहीं, काम न 
बतलछाऊं तो प्राणका. भय है क्या करूं। 

महात्माने कहा कि भकान के चोकर्म एक बांस गाडदो 
, कोर भतसे कही कि इसपर चढ़ो'. उतरों यही काम है, 
उसने ऐसाही किया, अबतो भूतजी बॉसपर चढ़ते उतरते 
घवरागये, और .अन्त में उस काम दतछाने वाले की' 
हातंकी तोड़कर चुपचाप आर्सिंल के कावूरम रहने छगे । 

इसी तरह-मन एक बड़ाभारी - चंचल भृत्र है, हजाएों 
कोस एकदम में चराजाता और-वापिस आजाता है, फिर 
किसी न किसी ,काम्रकी: इच्छा 'कियाही, करता है । 


(१४२). # श्रीमथुरेशम्रेमसेहिता चोथा सत्संग # 


जब सांसके वासपर भगवत्‌ नाम के जपका काम जो 
चढना उतरना समझो इसको सौंप दियाजावे; याने हर 
सांसपर भगवत्‌ मास लेनेका अभ्यास रहे, तो सनरूपी 
भत्त थककर बसमें आजाता है, ओर मनका स्वभाव है कि 
इंद्रियोँ के साथ रहता है, जव रसना इंद्रि भगवत्‌ नाम छेगी 
तो झनका अवश्य रसना के साथ रहना ही होगा, इसलिये 
भहात्माओं ने कहा 

॥ दोहा ॥ 


सास सांस पर दरिसजो, वृथा साँस सतखोय । 

था जाने किस खांसपर, अन्त समैया होय ॥ 

देखो यह वात सबकी सानी हुईं और गीताजी में 
भगवान के खुखल वखानी हुईं है, कि अन्त समय जो 
प्राणीकां भावहोता है उसीके अनुसार उसकी फल मिछता है। 


॥ छोक.॥ 


यँये वापिस्मरणसाव त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ | 
ते तसे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः ॥ 
श्रीपद्रागवत्त में सहात्मा जड़भरतजी 'का चरित्र 
लिखा है कि वढ्ेज्ञानी ध्यानी होनेपर भी उनका मन एक 
हिरनी के बच्चे मे -सरते समय चलागया, इसीकारण से 
उनको एकजन्म हिरणका लेनापड़ा और भी एक कहावत है। 
किसी महात्सा ने अपने चेलों से यह आज्ञा की थी 
कि जिसदिन गो चोला छोडेंगे, नगाड़ा जो उसी स्थान से 
रखाहुवा था अपने आप वजने लगेगा, जवतक नगाड़ा न 
बजे हमारे हरीर का मृतक संस्कार न करना । 


$. श्रीमथुरेशप्रेमसंह्विता चौथा सत्संग #'... ( १४३ ) 


एकदिन महात्याजी के प्राण निकछगये और चेलें; 
ते देखा कि शरीर में जान तो नहीं है, परन्तु नथाड़ा वही 
बजा, इसलिये चेलों में उनके शरीर को कपड़े ले ढकदिया 
चस्कार नहीं किया, तीमरोज इसी तरह छाश को पड़े 
होगये, चेले हैरान थे कि कया करें गुरुजी की आज्ञा देशले 


इसी अर्से भें एक ओर महात्मा आपहंसे, चेलों ले 
उनसे अपने गुरुकी आज्ञाका हाल कहा, हो महात्पाने 
विचार दइृष्ठिसे देखा तो उनको ज्ञातहुवा कि जिसस्यान मे 
मरते वक्त उस महात्मा का आसन था. बहुत समीप उसके 


एक वेरका वृक्ष नजर के सामने था ओर बहुत उम्दा 
देवन्दीवेर ऊठके हुये दीखरहे थे, योगी महात्माने 
में से एक बेर कि जो बहुतही समीप रूठक रहाथा 
से भें एक कीड़ा निकछा, उसको ज्योही जनीदपर 
कीड़ा मरणया, उधर नगाड़ा अपने आप बंडे जोरले 
गा, तव उस मसहात्या के शरीर का उचर के 
किया | 
इससे सिद्॒होगया कि मरते वक्त उस महात्मा क 
मन उस पके बेर में चछागया, इसकारण से उसका प्राण 
दरीर में से निकलकर बेरमें कीड़ा वनगया। 

ओर सुनो जिस सम्रय श्रीरघुनन्दन सहाराज ने बडे 
वलवान- वाली बंदरको वृक्षकी आडइमें होकर मारा और 
बालीका प्राण निकलने रूगा तो उसने श्रीरघुनाथजी से 
दिनय करके कहा कि सहाराज आपने सपझतदर्शी परमेश्दर 


६ 


होकर सुग्रोदसे प्यार ओर सुन्नसे बेरकिया यह बात उाजित 
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(१४४). # श्रीमथुरेशमेमसंहिता चोथा सत्संग # 


न थी, इसका जवाब उसको देकर श्रीमहाराज ने फ़रमाया 
कि बाली त्‌ चाहे तो तेरा दरीर अचछ और अम्रकरदं 
इसके जबाव मे बाली ने कहा । 
जन्म जन्म छुनि जतनकराहीं । अन्त रास कह आवत नाहीं ॥ 

अयथात्‌ छुनिछोग अनेक जन्मों में हजारों जतन 
करते हैं कि अन्त समय सें भगवत्‌ नाम जवान से निकले 
परन्तु बही बनपड़ता, क्यों कि अन्त समय से भगवान 
दा दाल उच्चारण होने से फिर ससार में. नहीं आता 
ओर झुझे एसा असर कव ओर क्‍यों कर मिरूसकेगमा कि 
ऊप घतिभाम रास इससमे मेरे सामने खड़े हैं, इसलिये 
नाथ अब शरीर को रखना यह जीव नहीं चाहता | हलपर 
ध्वो रछुदाधजी साहाराज ने उसको छपाहष्टि से देखकर 
परमधाण वर्हादिया.। 

लिये भगवत्‌ नामका भ्रभ्यास हरमनुष्य को 

चाहिये, जिससे अन्तसमय जिहा ओर दिल्से नाम 
वयों के जिस बस्तु का अधिक अभ्यास सहुष्य 
, बोही झरते समय मन्नमेँ आती है। 

अब रही यहवात कि नामकी साहिसा बहुत वढ़कर 
कहीगई है कि उससे सारेतीयों और यज्ञों और दान और 
तपंका फल केवल एकबार कहने में प्राप्त होजाता है, यह 
भी असत्य घहीं है । 

जिसके दिलमे नामकी .साहिसा जितमी समाई हुई है 
उसकी उतना ही फ़रू प्राप्त होता है, ज़ैसा कि कबीरजी 
झीर कमारू के इठान्त में बयात होचुंका है । 


5 बिक 


इसरे शुभगति के जितने साधन बेदों और शास्त्रों ते 


» # ओमश्रेशमेमसंहिता चौथा सत्सेग #&' . (१४५) 


तप, दानादिक बतलाये हैं उनका फल सबसे बढकर 
यह मिलता है कि स्वग में जाकर सुखभोगें परन्तु जवतक 
माई शुभकर्म के फल भोग की अवधि नहीं आती उस 

लतक उन करो का फ़रू सुखभोग प्राप्त होता है, जहां 
“शक पूरी होगई फिर चोरासी के चक्करमें पड़ना ओर 

जकड़ना मोजद है । 
आर भगवत्‌ दासले वो फल सिद्ध, होता है कि 

हप्रदागभन से सुक्ति और भगवत्‌ चरणों मे भक्ति प्राप्त 
होजाती है जिसके आगे स्वगेके अनित्य झुखभोग की 
कुछ भी तिथि नहीं, इस कारण से जी कुछ भी महिमा 
ओर बढ़ाई भगवत नामकी. कहीजावे कम है, प्रेम - प्वेक 
भगरत्‌ वास जपने का ददामारी सहात्म्य है । 
छुम्म॒तिं-सहांराज ! आपकी जय हो !! यह दासी आपके 

इद से छताथ होगह, नामके बारे भे जो' होका दासी के 
चित्तम थी दरहोगई, अब रूपा करके प्रेमलक्षणा भक्तिका 
प्रतंग जो होष रहंगया' सुनाइये, इस दासी की घष्ठता को 
मेललाइये। 

इतना कहकर 'सुमति महात्या धुन्दरदासजी के चरणों 
मे गरिकर दंडवत्‌ करती है और सुन्दरदासजी आगे का 

छुपदेंदा आरंभ करते हैं । 
मुन्दरदांसजी-छमति ! तू यथार्थ में सुमतिही है, तेरी 
धर्मत रंति और उत्तम गति है; इसमें सन्देह नहीं कि तू 
प्रण अनुरागवति है, अब प्रेमछक्षणा भक्ति का ऋवशिषठ 
प्रकरण सुनाता हूँ । 


की 
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(१४६). # श्रीमथुरेशमेमसंहिता चौथा सत्संग # 

जो भगवत्‌ प्रेमके दीवाने मस्ताने हैं. उनकी हालत 
जो छामे सोही वखाने, देखो -! जैसे मछली को पानी ले 
जुदा होंतेही विकलता है ऐसेही प्रेमीकी भगवान्‌ की यादें 
हरदस आकुछता है, दृधपीनेवाछा बच्चा जैसे दधके बिना 
व्याकुछ होजाता है, वेसे ही प्रेमी अपने प्यारे मनमोहन 
की यादसें आंसू बहाता है, जेसे रोगी को ओषधि .ददकी 
दवा मिले बिना चैन नहीं आता है, वेसेही प्रेमी का दिरू 
प्यारे के दहांनों की छलचाता है, जेसे चातक पपया स्पाँत 
की बूंढको तरसता है, बैसेही प्रेमी का दिछ उसकी यादें 
पानी होकर आंखों के रास्ते से हरदम वरस्ता है, जैसे 
चकोर को चन्द्रद्या दी चाह है, बसे ही प्रेम के दीवानों की 
हरदस प्यारेंकी तरफ निगाह है, जैसे सर्प चन्दन के लिये 
अकुछाता है, वैसे ही प्रेमी हरदम अपने सनम के मिलने कौ 
ललचाता है,जिस तरह निधन कड्गाछ धनकी चाहमें मठकता 
है, वैसे ही प्रेमी के दिछमे प्याश खटकता और दिल उसी की 
तरफ़ छठकता है, जैसे कामिनी को कन्त प्रिय छगता'- है, 
प्रेमीका सन हरघड़ी प्यारे की चाह सें उसगता' है, और 
जिस तरह कामी के दिलमें कामिनी बस्ती है, वैसे प्रेमी 
को प्यारे की याद में मस्ती है, ऐसी हांछत को प्रेमलक्षणा 


[ ७ अं 


भाक्त कहते है । 


॥ नहर छल्‍्द 0 


तीराविन सीनदुखी क्षीरविन शिशु जैसे पीरकी औपध- 
बिन केसे. रह्योजात है ॥. चातक. ज्यों .स्वॉतबन्द चंन्द्रको 
चकोर जैसे चंदन की चाह कर सर्प अकुछात 


# श्रीमथुरेशभेपसंहिता चौथा सत्संग # (१४७) 


निर्वेन. ज्यों धमचाहे कामनी को कंन्तचाहे एंसी जाकी. 
हसे डक प प्रव ५ 

चाहें नाकछुहु सुहात है। प्रेमको प्रवाह ऐसो प्रेम तहां 

कैम कैसो सुंदरकहत यह प्रेमही की बातहै ॥ १॥ 

इस वाती को सुनकर अनुरक्ति देवी प्रेम में सगन होकर 

आंख बहाती और बड़े जोशर्में आकर यह चीज गाती है। 


॥ पद ॥ ह 
हरिरंगराती प्रेमकी साती घड़ीपछ कलना पावत है॥. ठेक ॥ 
अदांये यारका यह झुर्गे दि शिकार हुवा । 
नज़र का तीर कलेजे में. वारपार हुवा ॥ 
चला वो कहके कहो कैसा आज वार हुवा । 
हुईं यह चूक कि उस वे वफासे प्यार हुवा ॥ 
अब काहे छुनाऊं मनपछताऊं जियरा अति घबरावत है॥ १ ॥ 
वो वांकी झांकी मेरे नेनों में समाई है । 
सलोनी सांवरी छब प्यारी मनको भाई' है ॥ 
सितम है यह कि छुसीवत भरी जुदाई है। 
यहां तलब है. वहां सख्त बे वफाई है ॥ 
मथुरा तिहारी बाद .निहारत आसतें प्राण रखावत है।॥ २॥ 
अनुरक्ति देविका यह. पद सुनकर सारे समाजी सुध 
घुध से विसारे प्रेम में मतवारे प्यारे नंददुछारे की यादें 
मस्त होंजाते हैं. और कबीर साहब उमंग से कुछ कहने 
कौ तैयार खड़े नज़र आते हैं जो यों फूरमाते हैं । 
कूवी रजी-छनी ! प्रेमीजनी !! प्रेमका घर बहुत दूर है 
प्रेमी मरने से नहीं डरता यह बात महाहूर है जो जीतेजीं 
सरते वोही पक्के प्रेमी हैं, सदा उनकी छी परमात्मा में 


(१४८). # श्रीमथुरेशभेमसंहिता चोया सत्सैग « 
दे और बिरह से ब्याकुल उनका जी है,. गन 
बुरी बछाय है इसकी आपति किससे सहीजाय, वोही 
जाने जिसके कलेजे में इश्क का तीर पार होजाय । 
॥ दोहा ॥ 
जवलछग मरते से डरे, तबलग प्रेमी माहि | 
बडी दर है प्रेम घर, समझ लेहु सनमांहि ॥ १ ॥! 
छो छागी कछ ना पड़े, आप विसरजे देह | 
अमृत पीत्रे आत्सा, शुरु से जुड़े सनेह ॥२॥ 
छागी छागी क्या करे, छागी बुरी बछाय । 
छागी सोही जानिये, वारपार हौजाय | ३ ॥ 
इन दोहों के बोलते बोलते: महात्मा कवीरजी के 
दिल से विरहकी आग भड़क उठी और अति आतुर होकर 
रोनेलगे, फिर कुछ सावधान होकर कहने छगे । 
कवीर हँसना इरकर, रोने से करचित | 
बिनिरोये लहि पराइये, प्रेसमपियारा सित्त॥ ४ ॥ 
हँस हँस कंतन पाहया, जिनयाया तिनरोय । 
हंसी खुशी जो हारेमिले,ती कौन दुह्गनहोय ॥ ४ ॥ 
सुखिया सब संसार है, खाबे और सोबे। 
दुखिया दास कवीर है, जागे और रोबे॥ ६॥ 
इतना कहकर महात्मा! कवीरदासजी गहरे स्वांस' 
छे छे कर फ़िर रोने छगते हैं और सुमति यह हालत 
उनकी देखकर -हाथ जोड़ सामने अज्े करती है । 
छुमति-भीमहाराज ! दासी को प्रश्न करते आती' 
है छाज और चुप चाप रहते में होता है क्षकाज । 


# श्रीमधुरेशमेमसंहिता चौथा सत्सेग # .. « *ै४< ) 


माहात्मा सत्यसंकल्पजी-पत्री! जर्दी न कर 
हल प्रेमकी मस्ती में विन्न न डाल, जो कुछ ठुझे पूछना है 
सद्ात्माजी की बाणी समाप्त होजाने पर कहना अपने 
दिल्ल दाग हाछ, ( सुमती चुप होजाती है कबीरदासजी फिर 
फुरमाते हैं )- 
॥ दोहा ॥ 

पिय बिन जिय तरसत रहे, पल पल बिरह सताय. । 

रैन दिवस है कल नहीं, सिसक सिसक दम जाय॥ १ ॥ 

निशि दिन दाजे बिरहनी, अन्त बिरह की छाय | 

दासकबीरा दर्यों वुझे, सतगुरु गये लगाय-॥ २ ॥ 

छिरदे प्रगट दों छगी, घुंवा त॒ प्रगढ होय । ' 

जाके छागे सो छखे, के जिन छाई होय ॥ ३ ॥| 

देखत देखत दिन गया, निश्चिभी देखत जाय । 

बिरिहन पिया पाबै नहीं, बेकख जिया घवराय ॥ ४॥ 

बिरह तेज तन भें तपे, अंग सभी अकुछाय | 

घढ खना जी परीव में, सोत देख फिरजाय ॥ ५ ॥ 

बिरह कमेडऊ करलिये, वैरागी दो नेन । 

मांगै दरस मघूकरी, छके रहें दिन रैन ॥ ६ -॥ 

नयनों अन्दर आवतू, नैन कांप तोय लूं। 

नामें देखूं और कूँ, ना तोये देखन दूँ ॥ ७ ॥ 

कवीर सुन्दरि यों कहे, सिलियो कनन्‍्त खुजान । 

जेग मिलो तुम आयंके, नातो' तज हूँ प्रान ॥ ८ ॥ 

कै बिरहन को मात दे, के आपा दिखलाय । 

आठ पहर का दाजना, मोसे सहा न जाय ॥ ९ ॥ 

सो दिन कैसा होयगा, पीव. गहेंगे वांह ॥. 


(१५०). # ओमपुरेश्षमेमसंहिता चौथा सत्संग # 


अपना कर बैठावहिं, चरण कमल के मांह ॥१०॥ 
अबके जो सांई मिले, सब दुख भाषों रोये । 
चरणों ऊपर सीसदे, कहूँ जो कहना होये ॥ ११ ॥ 
जो जन प्रेमी रास के, सदा मगन मन माहिं । 
ज्यों दर्पन की सुन्दरी, किनहूं पकड़ी नाहिं ॥ १२ ॥ 


॥ चोपाई ॥ 
कंचन सों पाइये नहीं तोल। मनदे राम लिया है मोर ॥ 
अबसोयरासंअपना करजाना। सहजखभाय मेरामन माना ॥ 
कहे कवीर चंचल मत त्यागी । केवेंछ राम भक्त निजंभागी॥ 


अंगन न दहे पवन नहीं मगने, तसकर नेरे न आवे । 
रास प्रेम धन कर संचोती, सोधन कितहु न जावे ॥ 
सेराधन साथी गोविन्द, धरनीधर यह ही सारधन कहिये । 
जो झुख प्रभुगोबिन्द की सेवा, लो सुख राज न छहिये ॥ 
इस धन कारण शिव सनकादिक, खोजत भंये उदासी | 
सन खुकन्द जिव्हा नारायण, पडे न जमकी फांसी ॥ 
कहे कबीर भदन के साते, हृदय देख बिचारी । 
ठुल घर कोट अश्व हस्ती, मम घर एक सुरारी ॥ 

यह जोझीढी प्रेम भरी वाणी फरमाकर महात्मा 
कव्वारिदासजी थोड़ी देरतक समाधी अवस्था में बिराजते. 
और बादकी चेत करके सुमति सेठानी की तरफ इद्ारा 
छरते हैं कि दया पछना चाहती है, तब सुमति भजजकरती है । 

छुम्ृति-पन्य है धन्य है मेरा भाग !! प्रारच्ध मेरी 

उठी जाग, आज आपका दशन इस अधम दारीर ने पाया 
सत्लेग का फछ हाथ आया, अब दासी अपनी डिठाईं को 


# श्रीमथ्रेशपेमसंहिता चौथा सत्संग % . (१४१९ ) 


क्षणा सांगकर कुछ अज्ञेकरती है, अपना सीस महात्माजी 
के चरणों पर घरती है । 

पहला सन्देह तो दासी के मन भें. यह है कि आपने 
जो यद् काज्ञाकरी कि 'जबलग मरने से डरे, तबलग प्रेमी 
मांहिं यह क्‍या बात है, कोई आदमी किसी से प्रेमकरता 
है तो अपनी सहायता ओर रक्षा के लिये करता है, नकि 
मरने के वास्ते, परमात्मा की भक्ति और प्रीति भी इसी- 
लिये कीजाती हे कि वो हमारी सहायता और रक्षा करके 
बन्‍्धन छुडाकर मुक्ति दे और पिछले सत्सगों में मेने 
यह उपदेश भी सुना है कि भगवान से जो कोई प्रेम करता 
है भगदान्‌ हरदम उसके साथ रहकर रक्षा करते हैं, तो 
फिर प्रेम मे सरदे- का क्‍या प्रसंग । ह 

दूसरे आपने आज्ञा की कि कबीर हँसना द्रकर, रोने 
ले कर चित्त! और आपने करभी दिखाया, सो इस में भी 
दासी को सनन्‍्देह है कि-रोने से क्या छाम होता है, हंसी 
खुशी रहने से क्यो परमात्मा नहीं मिलता, यदि रोने से 
ही भगवान्‌ मिलजाय तो यह तो-बहुत -सहज उपाय है 
अपने किसी प्रियइृष्ट की याद करके घन्ठों रोना बनसक्ता है । 

अतिरिक्त इसके परमात्मा तो परमानन्द रूप और 
सुख का भन्‍्डार है उसके ध्यान में आनन्द ही होना चाहीये, 
रोने धोने का. उसमें क्या काम । 

तीसरे आपने माधौ, गोविन्द, सुकन्द, सारारी यह 
नाम छेकर उनकी सेवा को बडा बताया और मैने घुनाथा 
कि कवीरजी महाराज निरमुण निराकार ब्रह्म के उपासक 
और. आत्मज्ञानी हैं, इसका क्‍या भेद है, रूपा करके यह 


(१५२). # श्रीमधुरेशमेमसंहिता चौथा सत्संग # 


तीनों बातें समझा दीजिये ओर दासी की डिठाई क्षमा 
कीजिये । 

कृबीरजी-छनो जुमति !! जिस किसी को किसी के 
साथ सच्चा प्रेम होजाता है तो अपने प्यारे के निहारे 
बिना उस को चैन नहीं आंता अपने द्वारीर का. सुखभोग 
कुछनहीं भाता, यहां तक बिरह सताता है कि प्यारेके 
,विदन अपना द्वारीर ही नहीं सुहाता, उस अवस्था में 
जीने से मरना श्रेषट नजर आता है। 

और जवतक अपने तनके सुधार में मनलगा हुआ है 
सच्चा प्रेमी नहीं कहता है, पक्का प्रेमी वोही है जो मौत 
की माल नहीं समझता और आप को इतना भूलजाता है 
कि जीतेजी मरजाता है इसमें एक इृष्टान्त सुनाते हैं। 

॥ इृष्टान्त .॥ 

एक परे संहात्मा किसी जंगल मे निवास करते थे. 
उनके पास एक जिज्ञासु गया बहुत दिनोतक उन महात्मा 
को शुरू सानकर उनकी सेवा वन्दगी करता रहा । 

एकादिन महात्माजी प्रसन्न होकर उसले बोले कि क्या 
चाहता है, चेलेने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज! में कोई 
संसारी भोगकी इच्छा नहीं रखता केवछ भगवान से मिलना 
चाहताहुं, कूपा करके दासकों भगवान से मिला दीजीये । 

महात्माजी उसी समय खड़े होगंये और . चेले. को 
साथ लेकर बस्ती की तरफ चलदिये, बहुत . देरतक 'चलते 
चलते एक नगर आया उसके दरवाज़े में .चेले को प्रवेश 
कराके भाज्ञादी कि इस नगर में चछाजा जो कोई -जीव 
तुझे अंत्यन्त प्यारा छगें ओर' तेरे दिछूको पूरा .पूरा भावे 


# श्रीमशु रशमेमसंहिता चोथा सत्सेस #.. (१४३ ) 


/ 


भगवान समक्षना उसी के दान करते रहना उसी 
ज्ञापालन करना, सालभर के बाद हम तुझे आकर 
गे. चेलेने बहुत खदी के साथ. ख्ीकार किया 
जी को ए्रणाम दंडदत करके इतनी ही प्राथना की 
इस दास फ्री भर न जावे छपारखें । 

बस महात्मादी अमल की ओर चलछदिये और चेला 
नगर से घुसकर .जाहरी बाजार में पहुंचा ओर बहुत 
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तं दे 
एड सोरूड बरस की उम्र के छड़के को .बैठा देखकर 
"| 


ज्योही इृष्टि जेहरी बच्चे पर पड़ी बिछे उसका-उसी' 
उचस बस्च ओर सषणों से शोमित 
र्‌ 


होंगे के उपरान्त झुल्दर भी उसमे कक्षाका था, साधू ने उसी 
लड़के को अयने थुरुजी के उपदेश. के अचुलार -भगवात्र्‌ 


सानछिया और उसकी हष्टि इसपर .पड़तेही .इसने झुककर 
नमस्कार प्रणाम किया ओर दुकान के सामने कुछही दूर 
अपना डेरा जमादिया, वल अब दिल उसी भगवात्र पर 
स्योछावर वोही प्राणाघार और अलार- सारा #ँसार है, 
ह दशा होगई, मझखाने की झुध न पीने की चाह, हरदस 

उसी भमगवात्र के चरणों पश है .नियाह | 
दुकान से जौहरी- बच्चा जब अपने सकान को जाता 
कुछ, अन्तराम्र: से उस के- पीछे पीछे जल 


यह भ॑ 
ता.है और उसके- मिज सयत् प्रवेश क्र जानेपर 


दत्त 


् ध्का 


छ्‌ 
॥ 


(१५४). # श्रीमपुरेशप्रेमसे देता चौथा सत्सैग ८ 


सकान के सामने उसी के दरस की तरस में खड़ा रहता है, 
रात योंही दरत की छारसा में | 
साध्षञान कर दुकड़ा देदिया तो खा 
से सदार न किया ! ड 
जब एफ सहाह इसी तरह दीतगया तो दफानदारो 
मे बच्चे आरंद की धर उस औओहरी बे जिसका 
लड़का था बहक्ाया कि लुम्हारे लड़के को एक साधु नित्य 
घरा करता है यह दात अच्छी नहीं है, तुम्हारी इस भ 
त्यन्त बदवासी है इस को सने करो, जोहरी ने साधु से 
कहा कि तुम यहां क्यों खड़े रहाकरते हो अपने रख्ते 
जाओ, साधुने जदाद दिया कि मे तुम से कुछ नहीं चाहता 
ल्‍ ठुन्हारा छुछ हामि द् त्हू झएन भन दम 
किया करताहूँ, झौहरी ने सवार किया सगयाद्र कहां हैं, 
ग्रे रा करके ) 
रा उड़द है 
भगवान्‌ कहां है, जदाव दिया कि तुख्हारी हृष्ठि ले यह 
कोई हो हमांरा तो भमगवाब यह ही है । 
छ्नी 


) 5 


कक 


क्क्ण्न्क 


'जब इस दात्तर चाद्द का छुछ का अरूर साथु पर नहां 
हुआ तो जोहरी लोगों ने सेमति करके यह यत्ष झोचा कि 
इस लड़के की जवान ले कहलादियाजावे कि चलाजा 
तब यदि इस की आज्ञा न सनेगा तो इसकी यह कहकर 


छठ्या जावेगा कि सयवात्र का हुक्म नहीं सा 
ओर फिर मारपीठकरके निकालंदेंगे ओर यदि' रूडके 
के कहने से चलागया तो सहज ही दलाय टलऊ जावेगी । 
बस जौहरी ने अपने छड़के को बहुत सम्रझाया 


# श्रीमथरेशमेमसद्तिता चौथा सत्सेग # . ,( ९४५ ) 
साथ की चछेजाने को- कहदे., उसने स्वीकार भी करालियां 
उस ऊझत्र साधु को इस प्रयोजन से उस के पास बुलाया 
दो छट्ा उसे देखकर चुपहोंगया, कहे बार जोहरी ने 
छडक का दताया परन्तु उसकी जवान स॑ यह शब्द नहा 
जिफका कि यहां से चलाजा, फिर चार दिन इसी प्रकार 
गत गये तब जौहरीयों ने सछाह करके उस साधु के 
र करनेकी यह जुगत निकाछी कि ऊूड़के की ज़वाने से 
धु को यह बात कहलाई जावे कि अंडे की समान बड़े 
है पांचसी सोतियों की आवश्यकता है वो छादो, ऐसा ही 
के ने साधु से कहक़िया वो तुरन्त प्रणाम करके चलदिया 
और लोगों से पंछा कि मोती कहां मिलते हैं, तो विदित 
शा कि समनन्‍्दर फ़े अन्दर सीप में भोती हुआ करते हैं, 
इतना मालूम करके साधुने सझुद्र के किनारे पहुंच कर 
वियार किया कि मोतियों की सीप इसके अन्दर से 
निकाछना इसके खाली किये बिना संभव नहीं नजूर आता 
इसलिये सझुद्र को ख़ाली करदेना चाहिये। . 
सा दृढ विचार करके इसने एक मिट्ठी के पांच्र से 
जो वहीं पड़ा मिलमया था समुद्र का पानी बाहर फैकना 
आरण्त करदिया, ओर दिन रात यह ही काम करता रहा 
जब तीन विन और तीन रात वराबर पानी फंकते गुलुर 
ये तो छोगों ने कारण इस चेष्ठा का पूछा, साधू ने जवाब 
दिया कि संझुद्र.की खाली करके इसके अन्दर से मोती 
निकालंगा, - छोगों ने हँसकर कहा कि तू मूर्ख है समुद्र 
भी कभी खाली होसक्ता है, इसने जवाब दिया कि ठुसको 
क्या प्रयोजन मेँ तो खाली करके छोड़ँ गा, छोग पागल 
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समझ कर चलेगये, एक सप्ताह भर इसको बोतगया 
दइरीर इलका खखगया तो भी बरावर पानी वतन थ॑ भरकर 
बाहर फेंकता रहा । ु रे 
इसी अन्तर में अगस्त सुनी का आगश्नन उस झा 
से हुवा और उन्‍्हों ने साधू की यह चेष्ठा देखकर उस्त से 
प्रश्न किया कि ऐसा क्यों करता है तो उनकी थी इसने वोही 
जवाब दिया, तव अगस्तजी ने फुरसाया कि त्‌ अज्लानी 
समुष्य है अपनी सामरथ्य को नहीं देखता तेरा तो 
दो यार दिन का पाहुना प्रतीत होता है त इससे इतना 
बड़ा काम दर्योकर करसकेगा, साध ने जबाब दिया कि 
इस द्वारीर से यदि सझुद्र ख़ालली न हुवा तो ढसरे शरीर से 
यह ही काम कहँगा, जो जो हारीर छुझे मिलेगा उससे 
यह ही काम करता रहुंगा कभी दो ग्वाली होवे हीगा । 
ऐसी हृढठताई इसकी देख कर अगस्त झुनि को दया 
आगई यह वोही झुमि थे जिन्हों ने अपने तब के बल हे 
' दीन चल थे परायकरकिया था । 
ने रुसुद्र को याद किया, पहाड़ ओर नदी को 
समुद्रों के दो रूप माने गये हैं, जड़' रूप से तो यह शिछा 
॥र उदलरूप नज़र अाते हैं आर चतनय रूप इनका ह्ख्रा 
है, समुद्र एक ब्राह्मण की सूरत मे अगस्तज्ञो के सामने 
आया ओर इउरता हुवा बोला कि दया आज्ञा है, इन्होंने 
जवाब दिया कि तू बडा निदेई है क़ि एक साप्‌ की हत्या 
अपने सरपर लेरहा हैं, इस साध को जैसे मोती चाहियें 
दो, सझुद्र ते सर झुका कर अंगीकार किया और <.च्तर्व्यात 
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इोगया, धोडी देर के पश्चात्‌ एक रूहर आई जिसमें हज़ारों 
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परत हण्डे के बराबर सोदे सोती पे, साधने अगस्तसुनि की 
आह्वा से एक गांठ सोतियों की बांधडी और झुनिजी को 
धन्दवाई देकर चकछदिया | 

देखो जिसलकाम के लिये मनुष्य हिम्मत बाँधकर 
आरम्भ करता है वो अवश्य लि होता है। 


॥ फारसी पद्च ॥ 
घहर -कारे कि हिम्मत बस्ता गदेद, 
अगर खारे बुवढ शुरूदस्ता गदेद | 
ऐसी कोई बात कठित्न नंहीं है जो यत्ल करने से 
सुगम व होजांवे । 
॥ फ़ारसी पद्चे ॥ 
सुश्किले नेस्त कि आसों न हवद 
द बायद कि हिरासों न हावढ । 
साधू गिरता पंड्ता अपने प्यारे भगवान्‌ के दीदारकी 
आसमे सक प्यासकी कुछ परवाह न करके मोतियों की पोढ 
सरपर शक्खेहये पंद्रह दिनमें, ही उस शहर भ॑ पहुंचगंया 
और भगवान को दुकानप्रर बैठाहुवा देखकर सारी आपत्ति 
और कष्ठों को भूलकर खुशी से फूछगया, मोतियों का ढेर 
दुकान पर लंगादिया-। 
अबतो तमाम- बाज़ार के जोहरी एकत्र 'होगये. और 
सोतियों को देखकर दातों में उँगछी दवाने छगे, क्योंकि 
हरएक मोती उनसें.छाखों रुपये की कीमत देने पर भी नहीं 
मिलसकता ऐसा. अमूल्य था, कोई कहने छूगा. ऐसे ओोतियों 


(१५८). # श्रीमधुरेशमेपसंहिता चौथा सत्संग # 
का छामा समुष्यकी सामर्थ्य से बाहर है, .यह साधू 
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जिन सालम होता है, किसी ने कहा यह कोई फुरिझ्ता 
किसी ने भृत.किली ने योगी अवधूत वततठाया . ओर जोह 
को जिसके हाथ यह दोलत सहजंमे आगे डरांया 
तेरे लड़कों का कुशार नहीं हैं, ।ऊँस प्रकार यह. जन एस 
मोती लेआया तेरे छड़के को भी उड़ालेजायगा तू रोता 
रह जायगा, जैसे होसके इस साधूकी ठलाना चाहिये । 


जोहरी सर्वया मखे और केवल संसारीं था अपने 
इकलेोति बेंटेकी प्रीतिसि उसके.बियोग के भयसे घवरागया 
और उस बेचारे साधूकी उसने . रातकें समय -मरवाडाल्ा 
सांस उसका खदीकीं और कलाइयों के हाथ बेचडालछा | 


दैवयोगसे साधके शरीरका वो टुकड़ा मांसका जो 
दिल कहलाता है खटीक के यहां से राजाके रसोइंख़ाने में 
'जापहुंचा, रसोईवारने ज़्यों मांसको देगरमे रखकर पकाना 
आरम्भ किया वो दिलका टुकड़ा-भांच ऊछगतेही, इतने ज़ोर 
'से.उछलाो कवि सकानकी छतस ठेकराकर . उल्ठां देगसें 
आपडा, रसाइदारने देगपर, एक. मज़बुत ढकन रखकर 
आंच छगाई तो फिर वो ठक़रांकर ,बहुतवेग से हक्कन को 
हटा करके उतनाहीं उछछा, जब कईबार ऐस़ाहुवा तो 
रसोइवदार ने राजाजी को सूचनादी ओर उन्हों ने स्वयं आकर 
यह. तमादा' अपनी आंखों से देखकर, वहुत-अचरज, भान- 
कर पेडितों और मौलवियों. से. प्रश्न-क्रिया:. उने .सबने 
सम्प्ति करके जवाबादिया . कि यह मांस.का दुकड़ां (केसी 
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# श्रीमेयरेशपेमसंदितों चौथा सत्सेग- # . ( १५४८ ) 
लम होता है; यद्यपि देहसे न्‍्योररा होगया' 
प्रियतम की चाहमें प्राण उसके इस मे 

शगये हैं, इसको बाजार में छठकवा वियाजोव तो भेद 
खुद 'ांना संभव है | 

हलाही कियागया:कि उस डुकड़े को एक रस्सी में 
भरेबाजार छठकवा -दिया, परन्तु यहं तमादह्या और होगया 
के उस रस्सी के नीचे होकर जंब-वो जोहरी पुत्र जाता थी 
यह टुकंडा भी. रस्लीम कंदकाहुवा ही कुछ दूरंतक उस के 
पीछे चलंकंर हट भातोा था । 

जब वो समय आपहुंचा कि साधूके-शुरु महात्मा को 
ध्यान में मालम हुव कि हमारा चेला बंडी आपति में 
फंसकर जानदेचुका है यंह, महात्मा सिर पुरुष' थे तुरन्त 
गहर में आये ओर रंस्सी में रठके हुये- मांसका तमाशा 
देखकर ताडगये कि.यह उसी साधू का विलहै; राजाके पास 
पहुंचकर इन्होंने क्रोधमें ;आंखेंछाल. करके कंहा -वके राजा 

_ राजधानी में बड़ेमारी अत्याज्ाए होंते हैं; निरपराधी 

मनुष्यों की (जान-लीजाती है, अंब-तेरी कुशछ नहीं है। 

शजा- उसे महात्मा के तेज प्रतापंले कींप:उठा और 
हाथजोडकर' विनय 'करने छगा कि अपराध -क्षमां हो, जो 
आज्ञाहोय उसक़ा पालन करने : को :हाज़िरहूँ; मंहात्पाने 
फरमाया-कि वो मांसका टुकड़ा जो हंश्सी-म-छठक. रहा है 
इसी समय .मैगाओ दुरुस्त वो डुंकड़ा मंगायांगया, महात्मा 
जें फिर ध्यानकरके अच्छितरह जानलिया कि यह उसी साधू 
का दिल है; राज़ाको हुंढस दिया कि अंभी निर्णय कराके 
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इसका निश्चय करो कि जिस मनुष्य का दिल ये टुकड़ा हे - 
वो किलतरह सारागया और उसकी हड्डियां कहां हैं ।. 
राजाने अत्यन्त शीघ्रतासे तहकीकात की तो साबित 
होगया कि एक साधको जोहरी ने मरवादिया था और उस 
दी हड्डियां असुकृस्थान पर जमीन से गाडदीगड़ें हैं। 
हड्डियां भी आम सहात्साने उन हड्डियों को ए 
करके वो गोश्तका दुकड़ा भी उनके शासिरू करदिया और 
चादरसे उसको ढांककर परमात्मा से प्रार्थना करने छगे । 
थोड़ी देर के बाद उन्‍होंने अपने कमंडल से जछलेकर 
उसपर छिड़का तुरन्त ही वो साध जीवित होकर अफ्नी 
असछी खुरत से खड़ाहोगया, महात्मा ने उसे छाती से 
छगाया और दोनों शुरु चेले कुछ देरतक आंख बहातिरहे 
फिर गुरुजी ने शिष्य से पूंछा कि भगवात्र्‌ मिला या नहीं 
चेले ने जवाब .दिया कि मिलगया -दुकानपर बैठा है, 
भहात्मा ने समझ लिया कि पक्का प्रेमी होगया, उसी समय 
उस के हृदय में ज्ञानका प्रकाश करके असछी महत्व के 
दहन करादियि ओर चेला भी कामिऊ सहात्सा बनगया । 
इस दृष्ठांत से नतीजा यह निकलछा कि प्रेमी को 
कैली २ आपत्तियें झ्लेकनी पड़ती हैं, इस दर्जे का प्रेमी मौत 
से कदापि नहीं डरता वोही परमात्मा का प्यारा होता हे 
इसी लिये हमने कहा है । 
( जबलग मरने से डरे, तबलग प्रेमी नांहि ) 
अब सुस्ति कहो तुम्हारे पहिले प्रश्नका उत्तर हुवा या नहीं । 
घुमातु-महाराज! मेने अच्छी तरह जानलिया कि 
प्रेमका दजों बड़ा है, और सच्चेप्रेमी को मौत का कुछ हर 


के श्रीप्थुरेशभमसहितां चोथा सत्सेग £# ( १६१ ) 
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॥ अब छपाकरके दसरे प्रधदन का उत्तर दीजिये। 
अहत्सा कृबीरजी-इसरे प्रश्नका उत्तर यह है 
के जब लसारी जीवों को किसी अपने प्योरे की याद 
ओर तियोग द्का में ब्रेकरारी होती है तो उसको ऐद्ा 
राज सुखचेन कुछ नहीं सूझता ओर हँसी खजी चैन की 
न मे हुदाकरती है, गायसे बछडा और बछडे से गायकों 
हदा कियाज़ाबवे तो दोनों बेतरह पकारते और डकराते 
ता ले आंत बहाते हैं, खाते पीने की सुध भूलजाते हैं, तो 
नुष्याजेंस से प्रोत्तेका अगर आधिक है, कब अपने प्यारे दी 
सहनकरसक्ता है, अन्तःकरण में ब्रिहकी आग जलती 
प्यरे के सिलेबिना और किसी उपाय से नहीं बुझठी 
र जिसतरह पर चल्हे में आग जलने के समय उस में 
पकनेवाली चीज पानी की सूरत में वाहिर आही है, उसी 
तरह मनुष्य के शरीर का अंदर पानी होकर आंखों के रास्ते 
से बहने लगता है इसी को आंल बोलते हैं। 
रोने के समय चित्त एकाग्न रहता है, सिवाय इसके 
कि जिसकी याद में रोना होता है, दूसरी तरफ सन नहीं 
जाता है,.जो मनुष्य परसात्मा की सच्ची प्रीति मनमें रखता 
वो जिस समय अपने प्यारे प्रहवुव परमेश्वर - की बिरह 
याकुछ ही रोता है, उसकी ढसरा ध्यान नहीं रहता 
इसलिये रोना मनकी एफ्राजता का कारण है, ज़ैसे रोते 
बच्चे को देखकर माता वोड़कर उसके पास आती और स 
वो को त्याग देती है, इसी तरह परमात्मा उसकी याद हे 
ले बिरही जनके- झडही सनन्‍्परुख्त होजाता है, अतः 
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( १६६) .. # ओमथुरेशमेमसंहिता चौथा सत्संग - 
सहात्माओं ने प्रमात्सा की याद में रोनेंको बड़ाभारी दार 
उससे मिलने का समज्ञा है। 
और तुमने जो यह वात कही कि चाहे जिस इएसित्र 
को याद करके आदमी को रोना सुगस है, इस में विचार 
करने दी जगह यह है, कि जिसके वास्ते सन्ष्य रोता है, 
_धोही उसके ध्यानमें आता है, यदि अपने संसारी नातेदार की 
याद सें रोयेगा तो परमात्मा क्यों उस के ध्यान में आयेगा । 
तीसरा प्रश्न जो तुमने किया कि माधो, गोविन्द, 
सुरारी आदि शब्दों का उच्चारण करने से निर्भुण निराकार 
ब्रह्मकी उपासना सिद्ध नहीं होती, इस का उत्तर यह है कि 
नादान छोग ऐसा भेद मानते हैं, हमको निरगुण निराकार 
और साकार परमात्मा में कोई भेद प्रतीत नहीं होता । 
देखो माया के तीन गुण-सत्‌, रज, और- तम हैं, 
इन तीन गुणों से सारी सृष्टि का ब्योहार होरहा है, 
परमात्मा इन तीन गुणा से परे है, इस कारण से 
निगुण कहाता है । 
पंच सहाभत-जलर, अग्नी, वायु, प्रथ्वी, आकाश से 
सब स्॒टि चर ओर अचर बनी है; जितने आकार ओर 
व्यक्तियां सृष्टि से हैं, इन्हीं पांच पदार्थों से रचीहुई हैं 
ओर परमात्मा पंचमहासंतों के आकार वाला नहीं है, इस 
लिए उसको मिराकार कहते हैं, जव“वोही निगुण निराकार 
ज्योतिध्वरुप ब्रह्म सचचिदानन्द अपने भक्तों ओर धर्म की 
रक्षा ओर दुष्ट पापियों को शिक्षा देने के लिये किसी सूरत 
'शकल में प्रगट होजाता है, तो उस का. शरीर और 


: # श्रीमशरेशम्रमसंहिता चौथा सत्संग #... (१६३ ) 


[8] 


ईस्पारी जीवों की तरह पंचमंहाभत का नहीं होता वो 
अलीकिक और दिव्य शरीर धारण करता है, श्रीराम या 

छूण्प यह दो रुप जो परमात्मा ले सनुष्य आकार 
धारण क्रिये वो सौतिक या साया के गुणों से रचेहये नहीं 


$ ०० पक पलक. 


थे, इसलिये देहथारण करने प्र भी पंरमात्मा- के निशुण 
शेर निराकार होने में कोई हानी नहीं हुई, इसांलेय 
नाम और रूप परमात्मा के हैं सब कल्याण करने 
ले और दुःख का मूल जो पाप है उसको हरनेवाले हैं, 
को इनमें कोई भी भेद नहीं मालम होता, प्रत्युत हम 
वो सारी स॒ह्दि में कोई पदाथे भी परमात्मा से भिन्न 
नहीं नजर आता हरएंक ज़र्ें में उसी का जछवा दिखाई 
देता है. अब कहो तुम्हारे सन का सन्देह दूर हुवा या नहीं 
ति-आीमहाराज ! यह दासी आप को धन्यत्राद 
देती है, अब मेरे प्रश्नों का यथार्थ उचर होचुका, दासी ने 
'आप को परिश्रम दिया इस की क्षमा चाहती है-। 
इतना कहकर छुमति दण्डकत्‌ प्रणान्न करती है । 
अब गुरु नानकजी भगवत्न के प्यारे ज्ञान और प्रेम 
की मरत धघारेहये अपने आसन से खडे होकर फ्रमाते 
और परमात्मा की. भक्ति. का रक्नः बरसाते हैं 
सहत्पुरुषो ! प्रेमभक्ति की महिसा अपरम्पार है इस 
का प्राप्त होना बडा कांठिन विचार है, -परमात्मा प्रेस का 
भण्डार और उस को प्रेमियों से अत्यन्त प्यार है, इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि संसार में प्रेम ही सार और सब असार 
है हमारे तो एक प्रेमंही सींवन आधार है, प्रभु से प्रेसपदार्थ 


हा 


की भिक्षा सांगते हैं 


) 
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/॥ 
ल्‍ 5 


(१६४४) . # श्रीमश्रेशप्रेमसंहिता चौथा सत्संग * 


॥ विहाग शाग ॥। 
( प्रेमसे यह पद गाते हैं ) 
भोरे प्रीतस प्यारे प्रभुजी सोरे प्रीतम प्यारे) 
प्रेम्मक्ति अपनो नासदीजे दयाक अनुग्रह घारे ॥ 
प्रभुजी मेरे प्रीतम प्यारे । 
सुम्रों चरण तुम्हारे प्रीतम हृदय तुम्हारी आसा । 
सन्त जमां पे करूँ वीनती सन दहन की प्यास! |] 
प्रशुजी भोरे प्रीतस प्यारे | 
विछुरत मरन जीवन हरि मिलते जनको दस दीजे । 
नास ऊअधार जीवन धन नानक प्रभु सोरे ऋूपा कीज़े | 
प्रभुजी मोरे प्रीतस प्यारे ! 
॥ दूसरा पद ॥ 
अब हम ज्रंलीं ठाकुर पे हार | 
जय हम द्रण प्रभुकी आये राख प्रशुु भावे सार || अब० [[ 
कन की चतुराह उपसातें वेलंदर जार | 
कोई भलाकह्दी भावे बुरा कहो हमत्तन दीनो है ढार ॥ 
अवहम चछी ठाकुर पे हार 
जो आवत द्वारण ठाकुर प्रशुतुन्हरी तस राखो छूपा धार ! 
जन नानक शरण तुम्हारी हरिजी राखो छाज झुरार ॥ 
अचहम चर्की ठाकुर पे हार। 
॥ तीसरा पद ॥ 
है गोजिन्द हे गोपाल हे दयाल छाऊछ। 
प्राणनाथ अंनाय सखे दीन दरद निवार | है गो० ॥ 


8॥/ 


/' 
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# ओरमथुरेशपेमसंहिता चोया सत्सेय # . (१६५ ) 


है छममर्थ अगम प्रण सोहि दया धार | 
एनकप झहा भ्यान नानक पार उतार ॥ हे गो० |! 


॥ चोथा पद ॥ 
रे बिरेद आप बनाइंया । 
सन्त अराधहि तहिं तहिं प्रघटाइया ॥ भक्तब० ॥ 
शु आपलये समाय छुमाय भक्तकारज साधिया ॥ भक्तव॒० ॥ 
मन हरिजल सहासक्ग सवेदुख विसराइया ॥ भक्तंव ० ॥ 
कार प्रकाश दहदिशि एकतहीं दरसाइया ॥ भक्तव० ॥ 
प्रे मले नामजपे सक्तबछल हरि बिरदुआपबनाइया | भ० 
इतना फरमाकर शुरु नानकजी विराजगये, सुमतिने दंडवत्‌ 
करके उनको धन्यवाद दिया, और हाथ जोड़कर प्रहन किया । 
पप्रति-भीमहाराज ! आपने जो कुछ इस समय 
आनन्द आर प्रेमका रस बरसाया दासी की बहुतही भाया, 
परन्तु आपने जो यह फ़रमाया कि जहां २ प्रभुकी सन्‍्तों ने 
आराधना की तहिं * भगवान्‌ ने प्रकट होकर झाँकीदी, इस में 
किसी दृछान्त सुनने की ज़रूरत दासी के मन में हुईहै, कृपा 
करके श्री छुखसे भाज्ञाकरें, दासी के हियेके अन्धकारःको हरें। 
रु मादकजी-हां २ पुत्री इसमें एक दइृष्टान्त क्यो 
अनेक सोजूद हैं, हांका करना जे सूद है, नर्सीमक्त का चरित्र 
ठुझे सुनाताहे, भगवत्‌ की भक्षवत्सछता का नमूना दिख- 
छाताहँ, सावधान होकर खझुनो | 


॥नथी चरत्र ॥ 
जूनागढ में एक सगवाब के प्रेमी भक्त नर्सीजी हुए हैं, 


श्र 


जझितके सतोरथ सिछ करने को एक्वार नहीं कईवार 
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( ५६६ ) # ओऔमशुरेशपेमसंहिता चाथा सत्संग # 


भगवान प्रत्यक्ष हुये हैं, उनकी स्त्री ने एंकबार उनसे प्रार्थना 
की कि है प्राणनवाथ घृहस्थ आश्रम बड़े छेशले मरा है, घन 
के बिना इसमें किसी को नहीं सराहे, न साध सेवा धन 
बिना बनसके है, न नि्धेत का सन भजन में ऊग सके है, 
आप निचीते होकर कैसे विराज रहे हैं, दाली ने निहायत 
तंग होकर यह वचन कहे हैं, छपाकरके श्रीभगवात्र से 
प्रार्थना कीजिये, काम चलने छायक तो धन माँग लीजिये, 


|0०- 98 + ० कप 


इस के जवाब से नर्सीजी बोले । 


( ग़ज़ल ) 
ऊुनो प्राणप्यारी सेरी एकवात । 
भजन से सकरछ सिद्धफलछ होयजात ॥ 
सकल सुखका साधन है हरिका भजन । 
वो घन है जिसे प्राप्त हो यह रतन ॥ 
जतन सारे तज के भजन जो करें। 
सनोरथ हंरी उस के परण करें ॥ 
हरी को रहे उस की चिन्ता सदा । 
मिपठ आसरा जिसने हरिका लिया ॥ 
भजो रैन दिन उस दया धाम को । 
करो याद सथुरेश घनश्याम को ॥ 

( पृद ) 

(भरके जाम भर के जास इस थियेटरकी चाल सें ) 
श्यासों श्यास श्याों रयाम, यह ही रठेजाओं याहीं से 
खितलाओ करो अनन्द, जितना जितना छामे यह रंग 
हिये मे दिन इूनी वाढे उमंग, वो छवि देखके होजाना सस्ताना 


च् 
रणाभभभाहिता 


चौथा सत्सेग # . (१६७ ) 
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रतन, .अनसोछा धन, राधिरसंन, 
; को यह .ही जतन, साधिये 
ज्ञा। धयामा श्याज्रू०ण ॥ १॥ 
! छत्नीछा सजीछा अड्डर 

देहा मे राखो हमेशा ही सांची छूगन, 
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मे हारे की प्रेरणा से यह कीतठुक हुआ कि 
क्िली छेठ ने एक साधुमण्डरी के महन्त की भेठ सातसौ 
७००) रुपये किये वो मण्डली ध्वारकाजी को जाती थी, 
सहन्त ने अपने चेलों को वो रुपये देकर शहर जूनागढ मे 
भेजा कि किसी सोतबर साहकार से इस रुप्ये की हुण्डी 
द्वारकाजी के किली साइकार के नाम कराछाओ | 

चेलों ने शहर में जाकर साहूकार का पतापंछा वहां 
किली मसथस्खरे ने हँसी लें कहादिया कि इस शहर में मर्सीजी 
सब से बढ़िया हुण्डीवा् सेठ हैं, उनके संकार्न पर चढे 
जाओ, परन्तु वो इन दिनों में हुण्डी पत्री का कोम कम 
करते हैं, प्रायः बातों में दाल बतादिया करते हैं, इस वात 
का खयार रखना । 

चेले नर्सीजी का मकान एंछते हुये पहुँचे और कहा 
कि सहाराज यह रुपया ऊ्ँडिये ओर हमको द्ारकाजी की 
हुंडी करवीजिये, नर्सीजी .बोलडे कि साधूजी में कोई हुंडी- 
बाल साहकार नहीं है, किसी ने आपको बहका दिया है 
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१६८). # क्रीमथुरेशमेपसंह्विता चौथा सत्सेग : 


अन्न 


3 छहने छगे कि लेठजी आप हम को ठाछते है हम 
पि लहीं सानेंगे आपही से हुंडी करांवेंगे, नहीं करोंगे 
म्हरे ऊपर प्राणदेंदेंगे। 
साधुओं का इतना हृठ देखकर नर्सीजी ने सोचा 
कुछ प्रेरणा सगदत्‌ की मालूम होती है, यह छोग 
यहुये हैं कि जानदेनेकी तेयार हैं, अब 
या इन से लेकर साधसेवा में खर्च 
कियाजावे, हुंदडी पत्नी का ब्योहार भगवतजाें वो संभाल 
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ऐसा विचार करके नर्सीजी ने एक ठीकरी पर हुंडी 
का कुछ मज़मून लिखद़िया और सांवलिया साह के नाम 
हारकाएरी को हुण्डी करदी, वो ठीकरी छेकर साघूछोंग 
सहत्तजी के पास आये और लाधूरण्डली द्ारकाजी को 
चलदी कोर कइृद्रिन में दारकापुरी पहुंचगढ़ । 

वहां लाधुओं ने बहुधा सांवलिया साह की दुकान का 
खोजकिया कुछ पता नहीं चछा, साहूकारों ने कहा कि 
तुमछोगों को किसी ने ठगलिया, न यह हुंडी रीत के अचु- 
कह हैं ओर न सांवकलिया साह कोई साइकार यहां है । 

साधलोग यह सुनकर अतिपश्चाचाप करनेलगे कि 
झुएया हसारा उसने ठगछिया, अब दया करें? सहन्तजी 
थी अपने चेछों ले बहुत अप्रसन्न हुये कि कसी हुण्डी 
कराके छाये । 

छाचार सबकेसव शहर के वाहर आकर एक स्थान 
हे ठहरगये और रसोई बनाने खाने में छगगये, परश्न्तु 
सब अति घवराये व्याकुल होरहे थे, उधर अन्तर्याती 


9 श्रीमधुरेशमेमस॑दितां चौथा सत्संग # . ( १६७ ) 


टी5ऋप्णचन्द्र द्रिकिनाथ सहाराज की बडीभारी चिन्ता 

से बातफी हुईं कि इशारे भक्त नर्सीली की हंडी मन पव्ने 

ऊूफी बाद जाती रहेगी, प्रतिष्ठा मेगहोने का भंय है 

ए छारम फरणलाते २ एकद्स चोंककर उठबैंठे और उदास 

'दिः विराज गये, श्रीरक्मिणीजी सहारानी पाटरानी दे 

इस अचानक उदासीका कारण पछा, तो आपने फरमाया 
के झोरी उदासी का हेतु यह है । 


॥ दोहा ॥ 
निरादर जो मेरों, सहूं ताहि लौ बार । 
निरादर सह्लके, ना. स्र एकहु बार ॥ १ ॥ 
रलन हैं ममआत्सा, जीवनप्राण अधार। 
में तिनको ऋणिया प्रिये, कहूँ पुकार पुकार ॥ २॥ 
के केवल मोरकी भ्जे, तंज विषय आहन्य | 
समससुमिरत से, सगतसन, दूरलकऊ छछछन्द ॥ ३ | 
लहां भरे अनुराण से, करें भक्त संसगान। 
तहांरहूं योगिन .हियो, न बैकुन्ठ समयांन ॥ 8॥ 
धरिजन देषी शनुभस, जनभ्रेसी सम पिन्र । 
जनकी अपने से अधिक, जानें पंरभ पंचिंत्र ॥ ५॥ 
हुंडी मेरे भक्त की, साध छायो फोय | 
पठेविना होते है जगत, यही सोच है मोय ॥ ६ ॥ 
यह फरमांकरं भंक्तव॒त्संछ भगवान आंखों में आंसू 
भरछाये, तव रुक्मसिणीजी हाथजोडकर कहने छगीं कि 
त्रिकोकीनाथ आप सर्बश्ञक्तिसान भगवान्‌ - होकर दयों: 
इतना सोच फंरते हैं कोई-उपाय करके अपने भक्त कीं 
बात: रख लीजिये | 
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(१७०) # श्रीमधु्रेशम्रेमसंहिता चौथा सरतेग' ४) 


सदह्दारानी की बात सुनकर आप तुरन्त उठे ओर 
हकारकों लेप धारतकर वगर्ुर से यही ओर केंधेपर 
सातसो रुपये की येंछी रखकर उस स्थान परः पहुँचे जहां 
दाघू छोग ठहरे' हुयेथे ओर बहुत पुकारकर कहने छंगे किं 
जूतामढ से मर्सी छप्ता की हुंडी छेकर वन आया है। 
साधूलोग दोडइकर गये ओर कहइनेऊम कि हम हंंडी छाये 
है, सांवाछिया साहका पता न मिलने से घवराये हुये यहां 
ठहरे हैं, आपबोले कि मे नर्सीजी सहाराज का आइतिया 
आर उनका गुमाध्ता भी हुं, में स्वयं तुम्होरे खोज में फिरूंहू 
मेरेपास हुंडी का बीजक ओर चिह्दी आ पहुंची है, सांवंलिया 
साह मेराही नाम है, हुंडी भरपाई करके दीजिये और रुपया 
गिनलीजिये | 
यह बात सुनकर साधूओं के हारीर में जान आगई 
ओए बंडे आनन्द में आकर वो ठीकरी सांवलरूसाह के 
हाथ मे दी, सांवालिया साहने उसको छाती से छगाया 
आर सरपर चढाया, फिर रुपया साधुों की गिनदीया और 
एक [चेट्टी इस सजसन की नर्सीजी के नाम लिखदी । 
॥ पृद ॥ 
जय जय नर्सो सहता साह, सांवछ. साह तिहारो- प्यारो । 
वन्‍्दीं बिनती करि करजोर, रखियो- सुनज़र ,मेरी - ओर 
हरी आइत है सबठोर, नाकोई तुमसो हंंडीवारों]] जय० ॥ 
सोकी निज शुसार्तों जान, हाजिर हर॒ठाईं -पहिचान 
हड़ग-कभून-उरसें आन,लिखिये कामकाज निजसारो॥ ज ०॥॥ 
हुंडी भरपाई  करछीन, . रुपये सगे हैं गिनदीन-:ठुमहो 


॥ श्रीमयुरेशभेमसंद्दितों चौया संत्सेय # . (२७१ ) 


इुगा साहम्रवीन, सोपर  दसासया ल्रितधारों ॥ जय 
जप मक्तोंल है ३ ॥ 
छोग ” सावललाह के दशेन ओर उनकी मधुर 

वाणी के अवण से ऐले आनन्द में मगन होगये कि असछी 
भेद वो बिलकुछ नहीं 'जानसके, परन्तु 'जब वापिस 
जूनागढ पहुंचे ओर नर्सीजी से सारा हांठ कहकर उनको 
सॉक्कसाह की लिखीहुईं चिट्ठी दी तो नर्सीजी प्रेस में 
डूबकर तन बदन की सुध भूलगयें ओर साधुओं के चरणों 
से छोदने छगे, उस समय साधुओं के दिल में खयाल 
आया कि यह तो भेद कुछ ओरही था । - 

इसी तंरेह नर्सीजी की रड़की जो-एक बडेधर ब्याही 
गई थी उसकी सामने नेर्सीजी के यहांसे छोछक जिसको 
€ साहरा भी कहते हैं.) न पहुँचने पर बहुत कुछ तनि मारे 
और कहा कि तेरा बाप. कन्गछ और भिखारी है.वों माहरा 
कहां से भेजता, लड़की ने अपने पिता नर्सीजी को: चिद्दी 
छिखकर यह हार ज़ाहिर किया । 

नर्सीजी उस के.जवाब में कहछादिया कि हम: माहिरा 
लेकर आते हैं, ओर एक टूटीसी गाढी से बैठकर ठाकुरजी 
के सिंहासन की साथ लेकर संमधी के घर पहुँचे 

समधन को संचना हुईं कि ऐसी हाऊत मे' नर्सीजी 
आये हैं, कुछ सामान नहीं लाये हैं, उसने क्रो में आकर 
ठहरने को एक छप्पर का सकान चतल्ाया, उसमें नसीजी 
मे. ठाकुरजी-को व्रिराजमान्रः कर्रदेया,, आप उस झाँपडी. 
के बाहर हाथ में करताल लेकर नन्‍्दछाछ का भजन करने 
लगे और- आदंसी भेजकर समधन से कहलाया:कि. जितने. 


(१७२) # ओमधुरेद्प्रैससेहिता चौथा सत्संग # 


जोडे ज़नाने सरदाने चाहिये उनकी फूहरिस्त भेजदो । 
समसधन मे जुस्ले में छा होकर एक बड़ी भारी 
फहरिस्त लिखादी' और उसके नीचे दोचांदी सोने की इठे 
भी छिखा दी | 
नर्सीजीने फहारिस्त ठाकुरजी के सिंहालन पर रख- 
कर प्राथेना शुरू की । 


॥ मूँगेंकी चालमें पद्‌ ॥ 


हम 


सांवश्या तोरी दरण गही ॥ रे हां० ॥ 

बेगी झोपे करिये सहर नजरिया ॥ सांवरिया० ॥ रे हां० ॥ 
अति अगाघ भवसागर,माहीं, नैयाहै जात बही | रे हां० ॥ 
करुणानिधि सेरीवियहैंसारी,सुखले न जातकही ॥ रे हां? ॥ 
पीर कठिन बलदीर हियिकी, अब नहीं जात सही ॥ रे हां० ॥ 
राषेश्याम घास करूंणा के; यह,झुन ध्वान्तिलही || रे हां० ॥ 
हृढ विश्वास आस दम्पत्तकी, ओरकी चाह नहीं | रे हां० ॥ 
मप्तअवशुन देखेनहीं बनिंहे, निजप्रणदेखोतोसेहीं ॥ रे हां० ॥ 
सथुरानाथ छाज तुमही को, छगन है छागरही ॥ रे हां० ॥ 


॥ दूश्षरा पृदूं ॥ 
( अखियां छागीं मोहन सन बलूगयों इसके घजनपर ) 
मोहन सो दूसरों छूपाछ नहीं रे॥ सभा -से द्रोपदी 
हो पुकारकरी, हरीने चीर वढा पीर बाकी सारीहरी, 
इद्म से सुदामा की. है. विर्षचिटरी, गजकी उद्दार 
प्रा से वो घन्य घरी, दीन-दुखियान पे गोबिन्द सो 


% ओमपुरेशप्रमसंहिता चौथा सत्संग # १७३ ) 


कपाठ नहीं रे ॥ रसिया० ॥ जो एकवार कहे नाथह शरण 
हैरी, वो प्राणी पावे अबथय दान हो नहीं देरी, ऐसे स्वासी 
के चरन की है में रन हेरी, दीन के बंधु दया सिंधु को 
लक्मा मेरी, कौन सथुरेशा को भजके हुओ निहाल नहीं रे ॥ 
शलिया सोहन सो दूसरो कृपाल नहीं रे ॥ 
इधर प्रार्थना की देरथी उधर श्री दारिकानाथ महाराज 
पने भक्त की चिन्ता से देर न थी, आप फिर उदास 
श्री राक्मिणी महारानी से फरमाने गे कि मेरे भक्तपर 
बडीभारी आभापत्ति आन पड़ी हे यह आराम करने की घड़ी 
हो. सहारानीजी ने नर्सीजी का हार श्री महाराज के 
सुख से सुनकर अँज़े किया कि महाराज आप क्या चिंता 
करते हैं माहरा ब्गैरा का काम हम स्त्रीखोग अच्छी तरह 
जानती हैं, अभी उस. फ़ुहरिस्त के अनुकूछ सामान छेकर 
मैं आपके साथ चलती हूँ । 
तथा हि सब सामग्री माहिरे की उस फहरिस्त से भी 
बहुत ज्यादा लेकर ज्ञुगठ सरकार उसी झोपड़ी मे जहां 
नर्सीजी दहरे हंयेये प्रकट होगये और श्री दारकानाथ महाराज 
असमधी को अपने हाथ से पोशाक पहनाई ओर सहारानीजी 
ने समधन से मिलकर उनको जोड़ा पहनाया फिर हर - 
एक मद व ओरत बालक बच्चे यहां तक कि उस नगर के 
सारे निशासियों को कपड़े पहनाये और दो: ईंठें सुबर्ण की 
ओर रक्लोंका था समधय की नज़र किया 
इसी. प्रकार के हज़ारों मौ्कों पर आप भक्तों के लिये 


हि 


(१७४) . # शओमधुरेशब्रेमसंहिता चौथा सत्संग ? 


प्रकट होते हैं, इतना फरमाने पर सुमति और सारे समाज 
को अतिही आनन्द आया, प्रेमका समुद्र उमंग उठा, गुरु 
नानक जी भी प्रेमके समुद्र में ग़ोते खाने छगे ओर सब 
समाजी नेत्रों से आंसू बहाने लगे । 

उसी क्षणसें श्री दाददयाऊडी खड़े होकर यह अमृत 
वाणी प्रेर रससें सानी अपनी जवान से फरमाने छगे। 

॥ श्रीदाहजी महाराजकी वाणी ॥ 

॥ दोहा ॥ 

पीव युकारे विरहनी, निस दिन रहे उदास | 

राम रास दादू कहे, ताछा वेली प्यास ॥ 

बविरिहन दुख कासों कहे, कार्सों दे सन्देस | 

पन्थ तिहारे पीवका, बिरहन परदे केस ॥ 

बिरहन रोद रात दिन, झुरवे मनही माहिं। 

- दादू अवसर चलगया, प्रीतम पाये नाहिं ॥ 
ज्योचातक चित जलरूबसे, ज्यों पानीबिनसीन । 
जैसे चन्द्र चक्ोर त्यों, दादू हरिलों लीन ॥ 
इतना कहते २ दादुजी का कन्ठ गद गद होगया, आगे 

कुछभी द्वाब्द जवान से न कह सके, अनुराक्ति देविके 
अनुराग की हाछत तो बयान में नहीं आती वो विरह में 
तड़प तड़प कर नेहनीर बरसाती है । | 

य्वासी 'चरन्दासजी महात्माने जब यह हालत प्रेमियों 
की देखी तो आपभी प्रेमकी मस्ती में कुछ फरंमाने को 


# श्रीमधुरेशभमसंहिता चोथा सत्सेग # . (२७४ ) 


तेयार हुये परन्तु अनुराक्तिदेवी ने महात्मा सत्य सकल्पजी 
से विनय पूबक निवेदन किया कि इन महात्माजी का कुछ 
उन चरित्र आप कृपाकरके खुमति सेठानी को खुनावें 
ओर उसके बाद यह महात्माजी फरमार्वे तो सुमति को' 
दिल होजावे कि इन्होंने श्री वृन्दावन विहारी की साक्षात्त 
ज्ञांकी करके निकुन्ज की बाग बहारी और रासछीला 
की चमत्कारी निहारी है, ओर प्रेमलक्षणा भक्ति की 
सहिसां विस्तारी है, इस पर मंहात्मा सत्य संकल्पजी 
फरमाने लगे। ह 


महात्मा सत्यसड्ल्पजी देखो! सुमति !! पुत्री !!! 
यह महात्मा केबल प्रेभी ही नहीं हैं इन्होंने गुरु शुकदेदजी 
सहाराज की छूपा से योगसिद्धि ओर तत्वज्ञान सरोदय 
आदि बिद्या की निधि बार अवस्था में प्राप्त करके सबसे 
आछा वर्जेकी दौलत प्रेमलक्षणा भक्ति पाई और हजारों 
मनुष्यों को प्रिया प्रीतम के मिलने की राह बतछाई और 
प्रेमियों। को युगल सरकार की झांकी कराई, इनका जीवन 
धन्य और परम सुखदाई है। 


श्ु/ शु! 
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सुमति श्री महाराज! कुछ इन महात्माजी का प्रिया 
प्रोतम से मिलने और रासबिहार की झांकी का. वृत्तान्त 
छूपा करके ओर सुना दीजिये | 

महात्मा उनो !.एक भक्त ने इस विषय में यों बणेन 
'किया-है । 


(१७६). # श्रीमथुरेशमेमसंहिता चौथा सत्संग « 


( नज्म ) 


बन्दावन आये सफुर करते करते + वहां आगये वो विचरते दिचरते ॥ 
कहा देखकर यह अजब सरजमी है * झुका जिसके सिजदे में चर बरी है !| 
सरापा लताफ़व हैं सब कुक्ष गलियां * दिखाती हैं घनश्यामकी रद्जरालियां ॥ 
पसन्द भाई वो कुझ सेवाहै जिसमें # गुसांई ने रकखा कृद्म अपना उसमें ॥ 
इसी पर ये शैदा इसी पर थे मफदूँ * घुनाहै जो कुछ अपनी आंखोंसे-देखँँ ॥ 
पुजारीकी आंखेंसि छिपकर रह वो * नज़रही न आयेतो .फिर क्याकहै वो ॥ 
न देखा किसी को तो वाहरवो आया # छूगाया सरे शाम ताछा छगाया ॥ 
तब आये चरन्दास बारह द्री में * रूगाये हुये ध्यान अपना हरी में ॥ 
श्री बृनरान अपने सन्‍्तों के प्यारे # गये जान माहिमान आये हमारे ॥ 
गई रात आधी तो आकर अचानक-*# युगररूप अपना दिखाकर अचानक ॥ 
किये अपने शोदाके अरमान पूरे # रखे अंपने भेहिमान के मान पूरे ॥ 
दिखाया यह जोश अवदिली आरजूने # चरन्दास दौड़े चरन उनके छूने ॥ 
लगाकर गले उनको घनश्याम प्यारे * छगे कहने हो अश तुमतो हमारे ॥ 
तुम भव जाओ दुनियामें भक्तीवदाओ * जो थभ्रुमराह हैं राहपर उनकी छाओ ॥ 
यह सुनकर हुये अश्क आंखाँसे जारी. # कहा थाम कर दिल पसद वेरुरारी ॥ 
बपुश्किल हुये हैं यह दीदार मुझको * बधुश्किल मिलाहे यह दरवार मुजको ॥ 
नहीं है नहीं अबृतो फुरकत गवारा * नहीं अब तो सत्रो तहम्मुलकी यारा ॥ 
रखो साथ अपने रखो पास हरदम * चरन में रहे यह चरन्दास हरदम ॥ 
जो प्यारे ने पाया ये प्रेम उनका ऐसा # कहा हम करेंगे कहा तुमने जैसा .॥ 
मगर अब करो तुमभी कहना हथारा * करो और कुछदिन जुदाई गवारा॥ 
रहे रास्त पर तुम ज़माने को छाओ # जमाने में भक्ती का डण्का वजाओ ॥ 
जुदाईका खस्का न अब द्लिमें छाओ * करो ध्यान फ़िल फ़ोर मौजूद पाओ ॥ 
कहा दत्त्त बस्ता बजा है वजा है * मुझे इस से इनकार क्‍यों करे रवा है ॥ 
मगर एक- यह अज़े मेजूर हो अब * तो दिल से मेरे फ़िक्र सबदूर हो अब॥ 
वो निंमधाम अपना रंगीआं दिखांभों * वहाँ की मुझे -रासठीछा दिखाओ॥ 
किया झयाम सुन्दर ने मंनूर [दिलसे # किया अपने प्यारेको मश्कूर दिलसे ॥ 


. # श्रीमथुरेशप्रेमसंहिता चौथा सत्संग (१७७ ) 
कग्र वन्द आंखें करो और खोलो * यहां देरही क्या है जी चाहे सो छो ॥ 
चहाँ उतर दिखाने थे मनजूर जलते * नज़र आये-नूरन अलानूर जलवे ॥ 
जर्मी है क्वि फर्श जुपुरद अगोछा # फुलक या जड़ाऊहै शेव+का गोला ॥ 
अनर जमीं और अभब आस्पां है + निराछां है आरूम निर/छा समां है ॥ 
न सदमे सर्दी न गर्गोगें गर्ी # न सख्तीमें सख्ती न नर्मी में नरमी ॥| 
दनफी मुजछा मुसफ़्का वो नहरें * कि लेताहै आये हयात इसमें लहरें ॥ 
वहुत छुझनुमा फूल हर रह् के हैं # शजर भी वहां कुछ नये दड़् के हैं ॥ 
अजब दिलिकशी उस मुकामे फ़िज्ञामें # अजब है दिला वेज खुशबू हंवा में ॥ 
वहां एक चोंसठ सिद्‌नों का ऐवां # मलायंकहों और देवता जिसपे कुर्बो ॥ 
उस ऐगन में इक जड़ाझ सिंहासन # विध्यजिसपेकृदरतीहीकुदरतकाआसतन्न 
जुगछ रूप सरक्षार उसपर विराने # मुहाने ये सखियों के राग और वाजे ॥ 
खड्ी सामने नृत्य करतीयी संसियां # लड़ाती थीं मरठीमनोहर से अंखियां 
चरन्दास ने भी सखी रूप पराया-# तों सरकार ने प्रास अपने विठाया ॥ 
दिखाने छगे दाल को अपने जौहर # उठे रास करने,की मुरठीमनोहर ॥ 
उठी राधिका दाहिने हाथ “आई # चरन्दास प्यारी सखी को भी छाई ॥ 
लगी लेने थो भांवरी साथ ब्रन करे # अदा से लिये हाथ में हाथ, उन के ॥ 


चोसखियोंही सख्योंकाया पास मैंड्ल # दिखाया यह आनंदका रांसमेइल ॥ 
है किसकी नसीब ऐसा गाना व्रजाना # अजब छुफका नाचना और नचाना 
मनोहर भनोहर दो छीछा दिखाई # कभी देखने में न्‌ आये न आईं ॥ 
दिखाकर यह लीला छुनाकर वो वाने # सिंहासन पे सरकार फिर आविराजे 
कहा होके खुश क्यों .खरन्दास प्यारे * हुयेखुश कहो देखकर रस प्यारे ॥ 
किया अर्श् देखा. सर्मा मेंने अद्भुत # कहां मेरी ताकत कर मैंजो-अस्तुत ॥ 
कद अपनी आंखोंकी अब बंद करलो * जो देखा यही ध्यान में अपनेधरलो ध 
करे ठुमभी छोगों से भक्ती कराओ * तरो तुमभी इवे हुओं को तराओ॥ 
वहुद जल्द आतोगे फिर पास मेरे # सदा पास-हो घुम चरन्दास मेरे ॥ 
जुदाहमको अपनेसे इरगिज्ञ न जानो > यकीं करके मानो यहीं करके माने ॥ 
सरो चंशम पर दास यह हुक्म.परके * खड़े होगये बन्द आंखों को करके ॥ 
खुली आंख जब रूप अगला ही पाया + नज़र बुत में आके वेसीयद आया ॥ 





( १७८ ) # ओऔीमयुरेशभेमसंहिता चौथा सत्संग £ 
जव इन महात्माजी ने अपने को वन्सीवठ पर पाया . 
तो उस प्रिया प्रीतम के रूप अनूप के दुबारा दरस परस की 
चाह मे त्ररेहने आ सताया, दिछि उनका ऐसा घबराया कि 
कृषामत का सम्रा दिखाया उस समय की बिरहकी हालत 
वयानमें कैसे आसक्ती है, वोही कहसक्ता है कि जिसको 
प्रात भ्रेमछक्षणा भक्तिहों और जिसको परमात्मा में परण 
आसक्िि हो । 
उसका बणन और किसी से कब कियाजावे, वोहीं 
कहें (जिसले प्यारे के इश्क मे प्राण दियाजावे । 
इतना कहकर महात्मा सत्यसंकल्पजी चुप होजाते हैं, 


और सहात्मा चरन्दासजी खड़े होकर यों फरमाते हैं | 


॥ महात्मा चरन्दासजी की बाणी ॥ 

ह दोहा # 
हृदय साहा प्रेमजो; नयनों झलके आय | 
साईं छका हारेरल पगा, वा पग परस्ध धाय ॥ १ || 
गढ़ गद बाणी कण्ठ सें,, आंसू ठपके मैन | ह 
वो तो विरहन रास की, तछफत है दिन रेन ॥ २॥॥| 
हाय हाय हारे कब मिलें, छाती फाटी जाय । 
> ता दिन कब होयगा, दशोन करें अघाय ॥ ३ ॥ 
विन दशन कछ ना पड़े, सनवा धरैन धीर | 
चरन्दास को इयास बिन, कोन सिंटावे पीर || ३ ॥|। 
पीव बिना ना जीवना, जग सें भारीजान। 
ऐिया मिले तो जीवना, नहीं तो छटै प्रान ॥ ५ ॥ 
झुख पीरो सूखे अधर, आंखें खरी उदास । 


जआाहज्ु निकसे दुख भरी, गहरे छेत उसास || हा 


# श्रीमथुरेशपेमसंहिता चौथा सत्संग # . ( १७६ ) 


वो बि्रिहनि बौरी भई, जानत ना कछु भेद । 
अशिन बरी हियरा जरे, भये कलेजे छेद ॥ ७ ॥ 
अपने बस वो ना रही, फसी बिरह के जाल । 
चरनदास रोवत रहे, सुसारे सुमरि नेंदकाल ॥ ८ ॥ 
... इतना कहकर महात्मा चरन्दासजी बिरह सें डृबगये 
ओऔर उनकी वाणी ने ऐसा असर किया कि सारे समाजी 
ज़ार २ रोने छगे, अनुराफिदेवी प्रेममें मगन होकर नाचने 
लगी तब सुमति ने हाथजोड़ कर अनुरक्तिदेवी से प्रश्नकिया | 
सुमाति-ऐेवीजी ! चरन्दासजी महाराज को जिस- 
प्रकार प्रिया प्रीतम ने देन दिये और उनके सनोरथ प्रण 
248 इस समय ओर भी किसी को भगवान प्रत्यक्ष 
हुये हैं।.. - न, 
अलुरक्ति-सेठानीजी! एक दो नहीं सेकड़ों हजारों 
भक्तों के लिये श्रीकृष्ण भगवान्‌ ओर राधिकाजी महारानी 
तथा राक्मिणीजी महांरानी ने प्रत्यक्ष होकर उनके सनोरथों 
को पूरण किया है, एक महात्मा का चरित्र में तुम्हें सुनाती 
और सच्चे प्रेम का फल दलाती हूं। 
॥ महात्मा तुकारामजी ॥ 

' यह महात्साक़ोस के महाजन पूना के समीप एक देह 
आस के निवासी थे, उनके बड़ों के समय से किराने की 
दुकान जारी थी, पहिलेतो, काम अच्छा चलता रहा, परन्तु 
जब से स्वयं तुकारामजी ने काये आरन्भ किया दिन प्रति 
दिन ठोठा रहने छगा कारण यह कि ! 

प्रथमतो तुकारामजी झूठ नहीं बोलते ये, जिस भाव 
मार दिलावर से संगांत उसी भावपर बेच देते पे, दूसरे दीन 


( १८५ ) श्रीमधुरेशपेमसंहिता चौथा सत्संग 
कंगालों को बिना सोल छिय देबेते थे, ओर जिन छोगों को 
उधार देते थे, उनले तकाज़ा नहीं करते थे परिणाम यहहुवा 
कि दुकान टूट ओर तुक्कारामजी दरिद्री होगये परन्तु वो 
परसात्मा के भक्त थे इसवात, से अतिही प्रसन्नहये, और 
परमात्मा को घन्यबाद देनेलगे, एक छनन्‍्द्र उस समय उन्हों 
ने रचा जिसका अर्थ यह था 

हैं भगवान | आपने वड़ो कृपाकरोीं जो -सेरी सम्पदा हरी 
छुख सम्पंति से आप याद. नहीं आते, प्राणी विषयभोग में 
फसजांते, आप के चरणों में चित्त नहीं लगाते हें, और 
आपतकाल में आप का स्मरण बारम्वार वनि आता ध्यान 
सहजमें ही आप में छगजाता ओर चित्त दसरी ठोर . नहीं 
जाता है, भ॑ आप को पघन्यवाद देता हैँ कि आपने झसुझ को 
अपना बनाने के दास्ते यह उपाय किया कि सुझे प्लाया 
माह से नहीं फसने दिया | 

इसके उपरान्त इन. को ख्री ऐसी कुटिछ ओर दुष्टा 
सिछी कि हरदस छड़ती झगड़ती ओर भूतनी :की तरह 
महात्मा के पीछे पड़ती थी; इनकी भजने से प्यार उसको 
भगवत्‌ नाम से परी गा थी, वो घारम्वार कहाकरती कि 
बाहर जाओ घन कप्ता कर छाओ बढ़िया वस्र ओर भपण 
बनाओ, यह उसकी वातों पर कुछ भी.ध्यान न देकर हरि- 
भजन में छगे रहते ओर उसकी कठोर बाणी को सहते ये | 

दिल से इस- बात का भी घंम्यवाद परमसात्माकों देते 
थे कि आप ने बहुत अच्छा कियां जो ऐसी ख्री झुंझे दी. 
यदि आज्ञाकारी प्यारी खत्री होती तो मेरा दि उस में 
अवश्य फंसता, और केवल आंपके चरणोंमें ही न -अठकता 


मनन 


# श्रीमधुरेशमेपसंद्दिता चौथा सत्संय #. (१५4९ ) 


ऊलार के रहकर भी यह भक्तजी जगत से विरक्त 

तर हरि भजन में अनुरक्त थे सचकहा है । 
॥ दोहा ॥ 
घरके घूमर घेरमें रामचरण छौलीन-। 
तुलसी ऐसे सनन्‍्तको कया करवा कीपीन | 

इलकी दिनिदूनी पछक सवाई छौ परमात्मा में बढ़ने 
छूगी, जब यह हरिकीततन करते तो प्रेमका ऐसा प्रंबाह जारी 
होजाता कि बेसुध होजाते और श्रोताछोग भी प्रेम में 
विद्ल होजाते थे, बिरह दशामें कई २ रांते रोते और जागते 
बीतजाती थी, जैसी प्रेमकी बाणी महात्माओं ने-छुमाईं 
इतीके अनुसार तुक्कारामजी की दशा होजाती थी 4 

अनुरक्तिदेदी इसके आंगेका हाऊ कहना चाहती थी 
कि महात्मा रासलेनही स्वामी रामचरणदासजी के दिलमें 
बड़ीभारी उसेग और प्रेमकी तरंग उठी जो अपने आसन 
मे उठकर फरमाने लगे | 

॥ दोहा ॥ 

ज्यों चातक घनको जपे शशिको जपे चकार ! 

रामचरत रामहि जपै जेसे पंथी भोर ॥ 

तीप जंपे रति ध्वांतको आरत बनती पीव | 

शसमचरण रामहि जपे तुमबिन तरूफे जीव ॥ 

शैनक्विस तलफत रहे रासवेद्य तुम आव । 

रामचरण बाढ़ी ब्िरिह कियो कलेजे घाव ॥| 

कोयल चाहे विविधवम सोरा पावस ऋच | 

हाप्नचरन यो बिरहनी. चंहे रमेया मित्र ॥ 


(१८३) . # अ्रीमयुरेशमेर्मसंहिता चौथा सत्संग # 
विश्ह'अम्नि अपटी अधिक डपती रहती नाहिं। 
रोम रोस पंर-जलूरही रामचरन तन माहिं ॥ 
रामचरन ब्रहरोग की पीर न जाने कोय । 
के बिरिहन को पीतमा के जाघट छागी होय॑ ॥ 

खी ठुमारे दरसबिन तुम क्यों रहे छुकाय । 

ला के तनतज तुसावेन रह्मयो न जाय ॥ 

बे्‌रहअगि जब परज्भुठी.करम होगया छार । 
फुल .कजोड़ा .जरूगया. रह्या. सारही सार ॥ 
रासचरन ई विरहकी: सहीमा; कहीन जाय । 
चरस,करम सब दगधकर दिया पावा पेछनाय ॥ 
कमछार सत्र -बहगये आईं प्रेम हिलर । 
रासचरत अब दरासिया तनमें उल्लरू नर ॥ 

रामचरत्जी इतना. फरमाकर प्रेमले गद गद, होगये और 
झुरतराखजी फरमाने लगे. 
॥ दोहा ॥ 

लयनों झरना झरत हैं विरहत भाठों जास | 
सुरतरासं सांची .कहे दर्सोगे. कब रास ॥ 
निशिदिन रहे पुकारती पछभ्र. रहती नाय 
सुरतरास व्रिहन तने खवर छीजियो आय ॥ 
खनलागे भागे भरम करस रहे नहीं कोय | 
सुरंतराम यह बिरहका लूद्षण कहिये सोय ॥ 
कन्य पंधारों सहंछ में द्वै आनन्द अनन्त । 
सुरतराम सांचीं कंहे कहे यही. सब- सन्‍्तें |! 
सुरत मिलाईं पीवर्सी सबसों हुये निर्सक॥ 
सुरतराम सांची कहे तोड़-जगत की द्वाक ॥ 


ष, 


ह 


# श्रीमथरेशमैमसंहिता चांधां संत्लीग क#. (१८३ ) 


..सुरतरासजी प्रेमकी सस्ती में चूर होकर बिराजगये 
आओर अनुरक्तिदेवी ने उसी महात्मा तुक्कारामजी का हार 
फहना आरंच करदिया । 

77मुराक्ति-समतिजी! ठुमने देखा इस समय जो 

दा इन दोनो महात्माओं की होगई और उन्हें ने प्रेमकी 
बाणीं जे अद्वितीय रस बरसाया यहही हाछत तुककारासजी 
की होजाती थी । 

एकदिन स्वप्न में तुकारासजी को दर्शन हुये कि श्री 
जगवन्दन बखुदेवनंदन श्रीनासंदेवजी भक्तका हाथ पकड़े 
हुये सामने आये और फरमाने छंगे कि तुक्कारांम तुस 
नामदेदजी के ढंगपर हारिकीतन के. भजन बनाओ और 
जगत मे कक्तिरस फैलाओ तुम्हारें में यह सामर्थ होगईं है 
कि पतित और नीच जीवों को मेरी समान उद्धार करसक्ते 
हो, में तुम्हें बहुत प्शारकर्ता और तुम्हारें साथ हरदम 
रहता हूं, तुम मेरी भक्तिका प्रचार कररहे हो, इसका ऋणिया' 
अपने को समानता हूं, उस दिनसे तुक्कारामजी ने भगवत्‌ 
आज्ञाके अनुसार भजन बनाने आरंभ करदिये, हरिकीतन 
के हजारों पदरचे और सेकड़ों का उद्धार करदिया । 

एकदिल तुकारामजी गाऊंफे बाहिर जारहे थे, मामेमें 
एक खेत आया जिसमें चिड़ीयां ओर कबूतर आदि पशों 
अन्नके दाने छुगररहे थे. । 

पक्षी. इनकी देखकर उड़गये, इसपर इनको बहुत सोच 
हुवा और चिन्ता-करने ,लछगे कि मेरे दरीरसे सेकड़ों जीवों 
कोी-दख पहुंचा, निदान यह यत्रकिंया कि बखेरे हुये दातों 


(१८४). # श्रीमध्रेशभेमसंहिता चौथा सत्संग # 


को इकहा करके आप प्राण बायू को ब्रह्मांड थे चढ़ाकर 
चित्त लेठगये और वो दाने अपने दारीर के ऊपर और 
हधर उधर बखेर लिये । 

पक्षियों को मालम हुवा कि कोई सुरदा पड़ाहै उन मे 
से एक दो समीप आकर दाने चुगने लगे, फिर दोचार और 
आगये, जब आधाघमन्दा बीतगया तो सारे पक्षी जो उड़गये 
थे उलदे आकर उस इारीर को झुदों समझकर बेहके ऊपर 
के दानेभी बेखदके खानिलगे यहांतक फिं इनके होठों के 
बीचमें सेभी पक्षियों ने दाने चुगलियें, यद्यपि उनके पंजों 
से हरीर में फड फड़ी आने की तैयारी होगई तथापि भगंवत्‌ 
नाम जपने में दिलकी लगाये रहे और देहकी हिलने न दिया 
जब एकघन्दा गुजरग॒या और धूपकी तेंजी से शरीर बहुत 
ब्याकुल-होगया तोभी उसकाछ तक उस कछ की लहन कर 
के भी पड़े रहे, तबतक कुकदाने चुगकर वो परन्दे उड़गये । 

नितान्त इनकी दूसरे किसी जीवका दुख सहन नहीं 
होताथा और कुंछ जीवों की' परमसात्सा का अंश सानकर 
उनसे प्रेस रखेते थे | 

( यहही महात्माओं का लक्षण है ) 

एकदिन इनकी स्त्री जिसका नाम जेजाबाई थां 
महात्माजी की तंग कररही थी.कि सनकी कमाई-की तरफ 
छगाना चाहिये, यह समझा रहे थे कि मन हंश्वर परमात्मा 
में लगाने की वस्तु है. संसारी तुच्छ पदार्थों में नहीं छगाना 


छाहिये, इसी समे-में भूकप्यास से ब्याकुल बच्चे सामने 
आकर रोने रंगे, परन्तु घरमें- कोई चीज नंहीं रहो थी 


# श्रीमधुरेशमेमसंहिता चौथा सत्संग # .. (१८४ ) 


जिसको बेचकर नाज छायाजावें, कलही. एकंसाड़ी बेचकर 
जेजावबाई ने अपने बच्चों को खिलाया था, 'इसी ओसर पर 
अ्रीसहारानी झक्लिणीजी ने अपने भक्तकी परीक्षा लेने के 
अर्थ एक कंगाल महरी का रुप बनाकर ठुक्कारामजी के पास 
आकर विलाप करके कद्दा कि थोड़ासा कपड़ा दो, सहांत्माजी 
को दया आगई अन्दर जाकर अपनी च्त्रीका पहनाहुवा 
कपड़ा पड़ा देखकर उसमें ले टुकड़ा फाड़कर मंहरी की देकर 
विदाकिया, जेजाबाई उस. समे तो कुछ न बोली परन्तु 
थोड़ी देर के बाद बच्चों को भख प्यास, से , घबराते ओर 
पुकारते हुये देखकर: :कोधसे छालहोगई और . मारे क्रोध 
के आपे से बाहिस होकर अपने पातिकी बहुत सी गालियाँ 
सुनाई, परन्तु महात्मा सुनी-अनसुनी करके - भजनही'ः से 
लंगेरहे, अद जेजाबाई ने यह बात सोची क़ि मेरे पतिका 
सन हरदम इएदेव की: सेवा और भजन में छगा रहता है, 
इसलिये ठाकुरजीकाही कास' तसास, -करदिया ,जावे तो 
उत्तम होगा, ऐसा विचारः करके ,उसने बड़ाभारी पत्थर हाथ 
से लिया ओरं अपने पतिले अपनी इच्छा भी प्रकट करदी 
कि ठाकुरकी मूरतः खंडित करती-हू, यह बात सुनकर 
भक्तजी के होश. उड़गये और स्त्री को समझाने लगे परन्तु 
वो कब मानती थी, पत्थर छेकर मन्दिर के अन्दरः प्रविष्ठ 
हीगंद और यहमी प्रीछे २ भागे ओर इतने ब्याकुछ थे कि 
तड़फ कर प्राण देनेकी. तैयार होगए .। 

उधर. सहारानी श्रीरक्मिणीजी को चिन्ता उत्पन्न होगई 
कि. यदि मूरत खंडित॑ होगई तो हमारा भक्त तुरन्त प्राण 
छोड़देगा, इन्हों ने. साक्षात्‌: छक्ष्मी, रूपसे. मचिर सर प्रकट 


( १८६) % श्रीमधुरेशभेमसंहिता चोथे सत्संग # 
होकर सन्दिर के किवाड वन्दकर लिये । 
उधर अहात्पा को दरवाज़ा सन्दिरका बन्द होजाने 
ओर अपने बाहिर रहजाने का और भी क्रोध बढ़गया। 
(अब अन्दर का हाछ सुनिये ) 
लिप क 9 मल छादे रे व्सन्क- ० हो 
हाराती ने जेजादाई से कि वया करती हूं 
उसने जवाब दिया कि ठाकुर्जी की सरत को खडित करती 
कृ 


"तुम्हाश सनोरथ पूरा हो जावेतों क्यों ऐसा करती हो 
इस बात को सुनकर जेजावाई रुकगईं और देखने रूगी 
कि संदिर मे यह तरानी सूरत लक्ष्मीसूरत कहां से आइ, 
-चोंह इसी तरह अचम्बे से खड़ी थी कि सहारानीजी ने एक 
हुत बढ़िया रेशभीलाडी ओर एक ऊमदा चोली जेजाबाहे . 
को पहनाई ओर उस की गोद में इतनी अद्वरफियों डालदी 
कि सारीउम्न की काफीहोंजाव अब तो जेजाबाद अति- 
प्रसन्न होगई ओर महारानी को प्रणाम्ांकेया, महारानोजी 
रसाया कि अपने घरजाओ ओर हमारे भक्तजी 
कदाचित भी न सताना, ओर खहाराणी वहीं अन्तथोन 
गड्ढे । 

रासजी ने यह हाल सुनकर आनन्द मनाने के स्थान 
# शोक किया कि प्रथम तो माताजी ने सुझे दघ्न क्‍यों नहीं 
दिये, दसरे सेरे निमित उनको इतना कुछ उठांना पड़ा। 
ओर फिर अपने काममें छगगये, अभंग भजन रचना 

- करके उन्हों ने हजारों मनुष्यों को तारदिया । 


/ दा 
* । ट्री 


० थे 
अन्‍ण्कर्. 


# ओमथुरेशपेमसंहिता चौथा सत्संग # ( १८७ ) 


कहो सुमति ! ऐसे कृपाछु दयाल्ु परमात्मा भक्तहित- 
कारी में क्योंकर प्रेम नहो, इस समय जो महात्माओं ने 
बचनों का अमृत पिछाया है उससे यह सिखाया है कि 
उस कपासिन्धु दीनबन्धु अनाथ सहायक सबवसुख दायक 
परम हितकारी छुरारि में इस दर्जेका प्रेमहोना चाहिये। 
जद ऐसा प्रेम मनुष्यका परमात्मा के साथ होजावे तो 
वो दूर कहां हैं परमात्मा तो प्रेमियों के प्रीछे पीछे फिरता है। 
. मुस्ति-भन॒रक्ति महांरानीजी आपने कही जो बानी 
वो मेरे सनने सानी, परंतु एक सन्देह और उत्पन्न होगया 
जिसने पैदाकरदी बड़ी हैरानी, वो यह है कि स्वामी चरन्दासजी 
महाराज को जो कृष्ण भगवान ने दर्शन दिये वो राधिका 
महारानी के साथ वृन्दावन में दिये, और नर्सी भक्त -और 
ठुक्कारामजी को महारानी राक्मिणी के साथ दारकाधीशजी 
के रुपमें कतार्थ किया, यह क्या बात है ? क्या वृन्दाबन वाले 
श्रीकृष्ण और हैं और द्वारकाजी वाले दूसरे हैं, यदि एकह्ठि 
हैं तो यह भेद क्यों हुवा! और जो पुथक २ हैं तो क्या परमेश्वर 
परमात्मा भी कई हैं । 
“ अलुरक्ति-इस प्रश्न का उत्तर तो महात्मा सत्यसंकल्पजी 
ही अच्छा देंगे में भी. प्राथना करती हूँ। 
सुमति और अनुरक्ति दोनों मिककर महात्मा सत्यसंकल्पजी 
से प्रार्थना करती हैं, महात्माजी उच्तर देते हैं । 
महात्माजी-उनो छुमति, परमात्मा दो चार दस 
बीस नहीं एकही है उनको भक्तकोंग जिसरुप से ध्यान 
और स्मरण करते हैं उसी रुपसे ददन देकर रक्षा' करते हैं, 
“गीताजी में श्रीमंगवान्‌ ने फ़रमाया. है । 


( १८८ ) # श्रीमथुरेशभेमसंहिता चौथा सत्सेग # 


( येयथामां प्रपचन्तेतांस्तथेव सजास्यपहम्‌ ) 
कि सुझ्को जो कोई जिसभाव से भजता है में उसी भाव 
से प्राप्त होता हूं। 

वोही परमात्मा अपने भक्त प्रहकछाद के निमित्त 
नरसिंहरुप से प्रकट हुवा, वहुत से सन्त उसकी नरासिंहरुप 

से संवाकरदे आर प्रत्यक्ष फलपातद हू । 

। वोही परमसात्सा परशुरामजी, के रुपमें प्रकट हुवा, 
उसीने चक्रवर्ति अवधनरेश दद्ारथ महाराज के घरमें प्रकट 
होकर धर्मकी सयोदका - पालन:-आओर , रावणआदि दुष्ट 
पापात्सा राक्षतों का दसन करके घमका पुर बांधदिया' 
हजारों छार्खों मनुष्य उनके भजन स्मरण से जीवन सफल 
कश्के जब प्रेमर्स मगन होजाते हैं -तो उनके प्रत्यक्ष 
दर्शन पते हैं । 

इसी प्रंकार से पूरण परमेश्वर पुरुषोत्तम दयानिधाने 
करुणाखान श्रीकृष्ण भगवान्‌-ने इसरूप से प्रेमकों प्रधान 
रखकर नानाप्रकार की छीछा दिखलाकर भक्तों की परमानन्द 
दान दिया । | 

त्रजम वाल छीछा और रासबिछास का खु्खादिया, 
सथुरापुरी में कुछ दिनों कंसबध करके वहां के निवासियों 
को छंताथ किया, फिर सझुद्रक किनारे हारकापुरी ब्रसाकर 
किरोडों भक्तों की तारदिया, उनकी जिसरूप से जिसभक्त 
में योदकिया उसी खरुप से दर्शन दिया। 

चरनदासजी महाराज ने ब्रज .की रांसठीछा देखने 
की इच्छा की उनको “उसही रुपसे झां कीदी-। 

और नर्सीजी कीःपहिले.रासलीला दिखकाईं.ही थी; 


| श्रीमशरेशभेमसंदिता चौथा सत्सेग #.. (६ १८७ ) 
बादकों उन्हों ने इसकांरण से कि द्ारकापुरी का जूनागढ़ 
से इतना अन्तर नहीं है जितना" ब्रजसे है, श्रीद्वरकाधीश 
सहाराज और लद्दारानी रुक्षिमणीजी का सुभरणकियां तो 
हैँंदी सिखारने और माहिरा देनेके समय उंनकी अीद्वारका- 


च्य्ड 
[न 


धीशा महाराज के रुपमें दर्गन देकर निहाल कंरदिया । 

इसी भांत भक्त तुक्कारामंजी को श्रीकृष्ण दारकानापं 
के स्वरुप में प्रेम था तो उनकी रुक्सिणीजीः के दारा छाम 
हुवा, इसमें सन्देंह का अवसर ही क्यों है वो परमात्मा 
हंजगह भक्तों की सहायता के लिंये तैयार खंडा है ।  - * 

सुमति! तुझकी ही कया बड़े २ ऋषियों और देवताओं 
को इस. विषेश सन्देंह हुंवी है । 

एकबार नारद सहर्षिको यह' ही सन्देह हुंवांधा कि 
सोलह हजार एकसो आठ रानियों के साथ अकेले श्रीकृष्ण 
भगवान क्योंकर रहते होंगे | 

यदि एक २ दिन एकरानी के पास वारीसे ते 
हरएंक रानीकी बारी कट्ठ बसों के पीछे आती होंगीं। 

ऐसा विचार करके परीक्षा के निमित्त श्रीनारदजी द्वारका- 

घुरी में पहुँचे ओर हरएक रानी के न्यारे न्यारेमहरू देखकर 
ओर भी अचरज करंने छगे, इनका किसी जनांने महल 
हे परदा तो थाही नहीं न किसी प्रकार की रोकठोक थी. 
ठुरन्तही सबसे पहिले महारांत्ती श्रीरक्सिणीजी के .महत्ू में 
प्रविष्ट हो गये वहां जांकर क्या देखा कि श्रीमगवाच परूुंगुपर 
भाराम कररहे हैं ओर रुक्सिणीजी चरण सेद कररदी हैं। 

नारद सुनि को देख क्र आप झठही खड़े,होगये, और 
मयोदा अनुसार श्रीनारदजी का पजन सत्कार करके उनको 


(एडण्गे. ॥# श्रीमयुरेशमेंमसंदिता चौथा सत्संग £# 


ऊंचे सिंहासन पर बिराजसान कराया और बातचीत करके 
विदा किया । | 
फिर मारदजी ने सत्यभामाजी के महरू में जाकर देखा 

तो वहां आपको श्तानें ध्यान करते हुये पाया ; 

फिर जाम्बदती धाप्मजिती इत्यादि सहारानियों के 
महलों में जाकर कहीं देखा कि आपकोई राजकाज कर 
रहे हैं, कहीं बालबच्चों को खिलाते हुये, कहीं. चौसर खेलते 
हुये, कहीं उपदेश करते हुये, कहीं: सवारीकी तैयारी में .दच 
चित्त, कहीं: कुछ कहीं कुंछ करते कराते पाये । 

अबतो नारदजी अत्यन्त छाजित होकर पछताने लगे 
कि मैंने भगवाद के प्रभावको न जानकर क्यों परीक्षाली । 

-यहभी निश्चय होचुका है कि रासके समय आपने 
हजारों रुपधारण करके हरएक गोपी के साथ नृत्य विहार 
किया था; और ब्रह्माजीः जब; बछड़े और. ग्वालबालों को 
चुराकर लेगयेबे" तो सालभरतक आपने व्रछड़ों और ग्वाली 
का रुप बनारवखा, एसा कि बछड़ीं की माताओं और 
ग्वा्ो की साओं तक को पहचान नहीं हुई कि यह असली 
ब्रछड्े ग्वालबाछ हैं या: बनावठी हैं, इसलिये कहद्दा-है कि- 

( अनेक रूपरूपाय बिष्णवे प्रभ बिष्णवे ) 
यहीं तंके नहीं पूरे महात्माओं को सारी सृष्टि में हरएक 
शरीर में भगवात्र्‌ नज़र आतेहें॥..... 

गीतां में भगवान ने फ्रमाया है कि.. जो सुझे सब 
जगह देखता है और सबको मुझमें देखता -है उससे में 
कभी दूर नहीं होता; ने वो सुझसे मिन्न है | 


# ओ्रीग्रयुरेशम्ेमसंहिता चौथा सत्संग ९. (.९** ) 


यो मां पद्यति सववत्र संबंच मयि पश्यति । 
तस्या5हं न प्रणदयामि सचमे न प्रणश्यति ॥ 
अब कहो सुमति तेरा सन्देह निवृत्त हुवा या नहीं । 
घुमति-हं महाराज यह संदेह मेरा.निव्रत्त होगया 
अब और महात्माओं. की बाणी सुनवाइये 
' महात्मा-देखो पृत्नी आज़ प्रभात समय से अब 
तक संत्सड़ः में चार .पहर बीत गये/ तुम 'लोगों को नें 
भोजन प्रसाद की सु्ध रही न हमसे मध्यान्ह संध्या बनी, 
और यह सब महांत्मा छोग भी प्रेममें' तन बदन की सुंध 
भूले हुये हैं, आंज तो इतना सत्सेज् होंचुका है कि चिर- 
काल में भी प्राप्त नहीं होसकता,-अब कल इंम प्रभात के 
समय आंबेंगे और सब सन्तमंद्वात्मा पधार कंरं अमृतवाणी 
सुनांवंगे । ह 
चौथा संत्सई: समाप्त होता है; अचुरक्तिदेवी यह पंद 
गाती हुईं विदा होती है और सारे: महांत्मा अपने अपने 
स्थानों को पधारते हैं 4 . . 
पप्रदद ॥ 
(परदेसी ढोला नयना ऊमगाय दुख देगयो । इसके वर्जन पंर ) 
रेंगभीनों कान्हा मन हरछीनो भई. बावरी:॥ रेगभीनो० ॥ 
हेरत- फिरूँ गिरुं धरनी पर,'-हरि हरि. करूं. घुकार, 
दीदार दिखलावरी-.॥, रैगमीनो ० ॥, 
तीखे नयन ब्राण हिय सालत, ब्याकुल जिया ओंकुलाय, 
उपाय बतंलावरी ॥. रेगमीनो० ॥ 
सुनो सयानी राधे रानी; रस वंत तुम्हेरे' गुभानी, 
मनाय- इत छावरी ॥: रैगमीनो० :॥. 


(१६२). # श्रीमथ्रेशम्रमसंहिता चौथा सत्संग # 


हूँ गुण हीन दीन दुखियारी, अतिही कठिन मलीन, 
छपासे अपनावरी .॥ रँगभीनो० ॥ 
देश कहे सथुरेश दयालू , प्रभुको बिरद रूजाय, 
जताय समज्ञावरी ॥ रंगभीनोकान्हास नहरलीनोभइंबावरी ॥| 
॥ दिचिन्न रात्री ॥ 
चोथा सत्सक्ग समाप्त होने के वाद सेठ जीवाराम 
और सुमति.लेठानी भोजन प्रसाद कसके जब आराम करने 
को गये तो सुमति को फिर स्वप्न दीखा; क्‍या देखती है 
कि वोही कलिराज महाराज सर पर सोने का ताज रखे 
हुये सिंहासन पर विराज रहे हैं, शाही दरबार बंडी शान से 
होरहा है, परन्तु ६ छे सुसाहिबों की जगह आज केवल 
पांच घुसाहिब हाज़िर हैं, छठे सुसाहिब जो सब से बढ़ें 
कामदेवजी थे'आज डँनकी जगह खाछी- हैं और यह बात 
चीत होरही है -. 
पहाराजा[-भरे चोबदार कहां है-चुगूठचन्द सूचकों 
का सरदार | 
चोवद[र-श्रीहजूर अभी हाज़िर. छाता .हूँ । 
चोबदार जाता 'है और ठुरन्त चुगलचन्द अफसर 
महकसे खबरें को सांध छाता है, चुगुरूचन्दः सर झुका कर 
प्रणाम करके सामने आंता. है-। 
परहराजा[-क्योरे ख़बरबरदार तू किस-सबब से हो 
रहा है अचेत ओर बेकार, कहां है कामदेव सरदार, क्‍या 
हुआ. उसका अंजामकार, परत्ना खबर देनेमे क्योंमई अवार,। 
उरगलचन्द-हज्लर! मर. अभी .पचाख़बर ख़िद्मतस 
हाज्ञिर छानेको था तैयार, इतने मे पहुंच गयां- हुजूरी 
चोबदार, र्ीतजिये, प्री खबर सुनलीजिये । 


# श्रीमयुरेशमेमसंहिता चौथा सत्संग के. ( १७६३ ) 
॥ मज़मूनः पचो ख़बर ॥ 

जिस समय झुसाहिब आछा कार्मदेवजी मोके कुंसद्नः 

पर, जिसंकी सत्सक् के नाम से जगत्‌ के ठगनेवाले दिल 
के काले भक्त क्‍या वगगठामक्त पुकारते हैं; पहुँचे उन्हों नें 
सेठ जीवारामके नोकर विबिकीरास की अंपने तीखे जहरीले 
वार्णों से घांयछ करके उसके दिल पर' ऐसा असर पैदा 
करदियां कि वो अपने भॉलिकंसे हट करने छगा कि उसे 
घर जाने और उसकी औरंत से मिलने की आज्ञा दीजिये 
इसी प्रकार छुमति सेठानी की ढ़ो दांसियां एक स्फूर्ती इसरी 
धृति को घायछ करके उनको अपने पतियों के पास जल्द 
पहुँचने को ऊलूचादिया, 'यहां तक कि कार्मदेंवजी ने अपंनी 
बाणी सत्यकर दिखाई कि बिविकी के बिबिक और स्फूर्ती 

की फुर्ती और घृति की: दृढताई घूछ में सिलाई । 

परन्तु आंग्रेका हार: अज़. करते हुये लत्तां आती है 

और लेखिनी रुकीजाती है, इस पर भी अपना धर्म समझ 
कर निवेदन कियाजाता हैं, कि जब कार्मदेवजी के दो दो 
हाथ सुर्माते सेंठानी से हुये तो उस ज़नानी सरत-मदोनी 
सीरतं ने इनकी पानी पिछां २ कर छोड़ा, .जो .बहस, ओर 
दलीलें उसने की उनके आगे आप के सुसाहिबच आला 
दुम दवांकर भांगें, इनकी तीर चंलोने तके को वार उसने 
नहीं आसेदिया, और .बातोंही बातों में ऐसां छूम्िंतं किया 
कि ( कृसूर माफ हो ) कामदेवजी आपके सामने हाज़िर 
होकर मुँह दिखलाने ऊायक नहीं रहे, यहही- सबब, है. कि 
वहां सें आकर :कहीं छिपे ईैये हैं,, हज़र के कदमों में 


(१६७४) . # श्रीमथुरेशम्रेमसंहिता चौथा सत्संग: # 


दाज़िरी की ताब नहीं रखते, यह दवा बहुत सही पूरा 
निभ्रय करके अजेकियां है, हस्ताक्षर चुगलुचन्द सचकके । 
..._महाराजा-हैं, हैं, यह क्ष्या हुवा? क्या -का्मदेवजी 
एक बलत्नियानी से हारकर सुँह छिपाये हुये हैं-? बड़ा'भारी 
चकशा खांये हुये हैं, कहां उनको त्रेोक्य बिजयी.- होंनेका 
दांवा था कहां यह्द फल मिला कि अपने आपे की हारकर 
झुँह दिखा नहों सक्ते । 

वो ओरत अबछा नंहों सबरा, बलल्‍्के कोई बड़ी भारी 
बला है, उसमें न॑ भालम कया कला है.जिसने कामदेवजी 
से महाबलठी को. दछा और उसकी बुछ्धिको छला है, न 
जाने कोन पाप उसका फला है, जिसका नतीजा हुवा 
बरभला है | 

अंच्छा चुगलूचन्दजी हम तुम्हारी काररवाई से 
होकर प्रश्न करते- हैं कि तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा 
बहादुर है जो उस बनियानी अभिमानी को परेद्माती और 
हैरानी में डालकर केदकरछांवे । 

चुगंलचल्दहू-सरकार कया अज़ेकरू आपके पांच 
खुसाहिब कोषमरू, छोभीराम वगैरातो पहिलेही उस सेठ 
के बोकर ब्विकीरास ओर दोनों दासियों धृति और स्फुर्ति 
से हारकर भागआये वोतो उस सेठानी दीवानी, मस्तानी 
तक पहुंचभी न सके 

अब आपकी राजधानी में ओर कोई सरमा ज्ञानी 
दिखाई वहीं देता जो उस मस्तानी सेठानी को बसमें- कर 
छावे, परन्तु एक उपाय है जिसको यह तबिदार- अजे नहीं 
करलरंक्ता छाचार है कतरकी माफी का. तछबगार है 


'औ ऑमधुरेशमेमसदितां चोथा सत्संधय «* ( २<५ ) 
महाराजा[-नहीं २ चुगुंलचन्दजी तुम कहते हो 
बहुद सही, तुमसे निहायत खुश है हमारा जी, फौरच वो 
बाद कहो जो दुम्हारे दिलमें थी। 
चुगुलचुन्द-महाराज क्या. अज़ेकरूँ, इस आपके 
ताबेदांर कें एक कन्या कुमारी है, जिसने चौदह बरसकी 
उम्रम सीखली विद्या सारी है, उसमें एक चमत्कारी है कि 
संसारमें सबको बहुत प्यारी है, चुगली उसका नाम है दिलों 
में असर करजाना उसका काम है, उचित होतो उससे 
इस मामले में सछाह छीजावे । 
महाराजा-हां, हां, जी, ठुमने बहुत अच्छी बात कही, 
पहिले उसे कन्या को हमारे पास छाओ, उसकी परीक्षा 
दिलाओ, फिर इस काम पर उसको भेजना उचित होगा ॥ 
चुगलचन्दू-जो हुक्म सरकारका-। 
यह कहकर रुख़तत होता है ओर बहुत - थोड़ी देरमें 
अपनी बेटी चुगलछी को साथ लेकर हाज़िर होता है, लीजिये 
झुलछाहिज़ा कीजिये, यह आपकी दासी हाज़िर है | 
महाराजा-(उस लड़की को देखकर दिलही दिलमें ) 
अहा ! यह: तो कोई. इन्सान नहीं है परी है, इसमें धुन्दरताई 
कूट २ कर भरी है, ( ज़ाहिरमें ) आओ बीबी, बताओ तुम 
अबतक हमारे दरवारमें क्यों नहीं आईं, अब हमारे वास्ते 
क्‍या भेट छाई, ओर कोन २ विया' तुमने कमाई, सो कहो । 
: चुगली-( हापजोडुकर निंदायंत अवब से) 
अन्नदांता, आप हैं पितामाता, आप ने जब यहं दासी याद्‌. 


फरमाई, तुरन्त हाजिर आईं, भेट:मेरेपास लिवाय इस तन 


(१६६). # श्रीमध्रेशप्रमसंहिता चौथा सत्संग # 


के और कया है, वो आपकाही है, क्यों कि आप मेरे पिता 
के स्वामी ओर अन्नदाता हैं, विद्या थोड़ी -बहुत जो इस 
दासी ने सीखी है उस की परीक्षा कोई सेवा सुपुर्द करके 
छीजाबे तो - सारा नतीजा रोहन होजावे ।..... 
पहाराजां-इनदिनों में एक बड़ा भारी काम.सर 
पर सवार है, उस का अजाम बहुत दुद्यवार है, त कुमारी 
कन्या अगरचे दोखती हुशियार है, तोभी ना तजुरवेकार है 


उस का ठुन्नपर जाहिर. करना भी असार और बेकार है। 
चुगूली-पह तो अन्नदातांजी को अखतियार है 
फरमायें न फरमायें, दाली तो हुक्म. उठाने:को पूरी तैयार 
है, जो छोटी अवस्थाही का-विज्नार है, : तो सेरी समझ में 
मे बाद बेलार है, पांच बरस के घुवजी का करतब और 
छोठे ले बावन स्वरूप भगवाद की करतूत प्रसिद्ध अपरस्पार है। 
* 'देखिये.छोटी सी अशरफी के बदछे रुपये और पेसे 
कितने हाथ आजतिें हैं, -और छोदे हीरे -मोती . कितती 
कीमत पाजाते हैं । 
बे कड़ाही मे-भूनेजाते हैं, छोटे बहुत- आराम- और 
जुख एत्ते हैं 
पहांराज[-भोहो ! चुगुलीबाई तूने. बढ़ी.हिंस्मत 
हमारी बँधाई, अब तू कमर बाँधक़र तैयार होजा,-हमारा 
यह कास करके जल्द , वापिस आ, एक सहाजनी महाजिनी 
सुमति मामवाली अपनी बुद्धि के ब्छ में -मत॒वाली ऐसी 
जोरदार है, जिस से कामदेवजी ने थी सानी हारं है, उसने 
एक कुसंग को सत्संग नाम घर के चारदिन से. उपड्रव 


!! 


# श्रीपधुरेशमेमसंदिता, चौथा सत्सेग #-.. (१६७) 


मचारक्खा है,अपने पतिको भी. लू लू बतारकखा. है, तुझ से 
होसके तो ऐसा जतन कर उस स्थानसे वो सब भागजावें 
और हमारी शरण आजाद । | 
चुगली-भन्नदातां, यह कितनीसी बात. है, सुझमें 
कई तरहकी भरी करामात है, अभी जातीहूं ओर उस रंड्रा 
को फन्देम फैसातीहूं, केवल थोंड़ीसी सहायंता यहं चाहती 
हूं कि आपके सुसाहिब क्रोधभलज़ी को आज्ञा देदीजावे कि 
वो अपने कुँवर बहुमन्यु को मेरे सांथ करवेंब्रें ॥ 
क्रोधमल-( अपनी जगह-से उठकर, ).हां हां 
चुगुल कुमारीजी इसमें हजूर के हुक्म की ज़रूरत तुमने 
क्या विचारी, वो तुम्हारे साथ सरकारी फामकेलिये जानेको 
सर और आंखों से हाज़िर है। 
( चुगलकुमारी-और बहुमन्यु लाथ-होकर बिदाहोते हैं ) 
यह सुप्रा सुमतिने देखा और दिलछूमें बिचार किया कि भाज़ 
फिर कोई . विन्न आनिवाला मालूम होता है, इसलिये उस 
ने उठकर देखा तो उसके पति अपने बिस्तर पर और नौकर 
और दालियां सबके सब गहरी नींद सोरहे हैं,किली की -गादी 
'निद्रा से जगाना-अंनुचितूं संमझकर यहभी सोगह।. 
( चुगलकुमांरी और-बहुमन्यु की आतचात ) 
अक्षर-च, चुग़छकुमारी का और अक्षर घ, ब्रहुमन्यु 
का समझना चाहिंये):।.. | 
चे०-चलछो मैया .बहुमन्यु: विचार करें कि: फ़ौनसी विद्या 
. -केदास सुमति बलमें आवैगी।. . . 
बुं>>वदन जंया. तमको दस बीस विया,याद हैं । 


(१८) # श्रीमंथुरेशमेमंसंदितां चौथा- सत्संग श' 
चूं ०-इसमें क्या सन्देह है; विद्याओं से भरा यह मेरा देह है। 
छू ०-अच्छा पंहिछे यह देखो कि सुमति कया कर रही 
हद और उसका पति कहां है । 
च्‌०-मेंने एक विद्या से जानछिया कि इस समय दोनों 
सोरहे हैं, और सैठका बिस्तर सेठानी के बिस्तर से 
दोहाथ दर है । 
बृ०-तो ठुमंही सोचो कि ऐसी द्वाऊ॒त में वो केसे दसमें 
आसक्तीं है। 
सु ०-मैया मैंने तो यह जतन सोचा है कि स्वप्न विद्या के 
द्वारा हंस तुम दोनों इन दोनों शरीरों के मनोराज्यमें 
प्रवेश करके इन स्त्री पुरुषों की आपस में खठपट 
करादेंवें, जहां दोनों के दिछ फटे, सत्सक्गः से हंटे 
जरुर समझना चाहिये । 
ब०-तौ सें तो यह विद्या जानताही नहीं केसे मनोराग्य 
में प्रवेश करूंगा । 
सु०-चिन्ता न कर में अपने साथ ठुझेकी भी लिये 
चलतीहूँ, परन्तु यह शते है कि में जो कुछ करूं 
और कह उसी के अचुसार तू छत' करना, में एक 
लड़की आठ बरस की उम्र को बनतोहू ओर तू 
आठ नो बरस का बांडक बनजा | 
यंह कहकर चुगुठी ने अपने और बहुमन्यु के हारीर 
'बर ज्यों हाथ रखकर संकल्प किंया दोनों आठ-२ बरस के 
छड़के छड़की बनगये, और चुगुलकुमारी नें अपने को 


# ओपथुरेशपेमसंहिता चौथा संत्संग $# ( १<< ) 


ज्ठ जीवारास के सनोराज्य में प्रवेश किया, जीवारास 
सनोशज्य में ( स्वप्न अवस्था में) देखता है कि एक 

घत खब सुरत आठ बरस की कन्या उसके 
पास आंवबेठी है । 


जीवाराम और कन्या की बातचात ॥ 
ह्ञी ०>भरी बाई त्‌ क्यों आई और किस को वाह 


रे 


कृन्य[-लैठजी ! से. सेठ घनरूपमछ करोड़ पता कक 
सुनीब की लड़कीह, जो तुम्हारी सुसराछ के मकान 
के पासही रहते ह 

जी ० “फिर यहां केसे आनाहुवा । 


दृन्ध[-हमारी बाइजो सहाराज जो ठुम्होरे साथ ब्याही 
हैं उनसे कछ काम- है बताओ वो कहां है ? 
(०-जों तुमको यहां ही मिलजावेगी, परस्तु बताओभोी 
काम क्या है । .. - 
छूल्य[-कास उन्हीं से कहने का है, दसरे को कहने को 
सभा करदिया है | 
ह ०-नहों २ बाई जरूर कहो, हमसे क्या, परदा 
ठुन्दारी बाईजी हमारी घरवाली हैं तो हमसें उन्तमें 
फकेही क्या है, तेरे वास्ते दोनों बराबर हैं | 
कून्ध[-महाराज जीजाजी.! आप मेरानाम. जीजी वा 
से व छो तो कहदूँ, नहीं तो' वो सुझे सारेंगी.। 
जी ०--भच्छा उन से नहीं कहूँगा, पर. सुक्ले सझ्ची बात हो 
वो: बतछाना -. 


ँ 


/ँ 
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(३६००). # श्रीमयुरेशमेमसंहिता चौथा सत्संग # 


कृन्य[-जीजाजी ! मेरे पिता जिस सेठके घुनीव हैं उस 
सेठके कुँवर सुन्दरस्वरूपजी ने एक चिट्ठी मरे हाथ 
जेबी थी, वो. मेरे भाई के पास है, भाई पीछे पीछे 
आरहा है, बहुमन्यु को चिद्ठी देकर चुगछकुमारी कह 
आई थी कि थोड़ी देरमें आजाना, वो आपहंचता है । 
जी०-( छड़के को देखकर बहुत खुश होकर ) अद्दा. 
यहद्दी तेरा भाई है 
कंन्य[-जी हां । 
जी ०-जो चिद्दी कहां हैं जो सेठ धनरूप के कुँवर सुन्दर 
स्वरूप ने भेजी है । ह 
( छड़का- चिह्ठी चुगरूकुमारी. को देता है ) 
कृल्य[ू-सेठजी ! यह चिह्दी तोंमें आपको नहीं दिखासक्ती 
क्यों कि सुन्दर स्वरुप ने सुझे बहुत बड़ी:सौगन्द 
दिलाई है 
जी ०-नहीं. बेटी तू कुछ चित्ता न कर न किसी से डर,. 
सौगन्द इसरे के दिलाने से नहीं लगती तूचे तो 
नहीं खाई है 
( यह कहकर लड़की. के हाथ से चिट्ठी छेकर पढ़ता है) 
(चिठी का मझसून इच्क ले भरा हुवा ओर ऐसा था 
जिस से.सुन्द्र॒स्वरूप का अनुचित सम्बन्ध घुझति-के साथ 
पायाजाता है उदे पुल्तक- में परां छिम़ा है ) । 
इस सज़सूब: का पहतेही ज़ीवारास 'ज्ञाग- उठा और 
देखा कि संचमुच्च वो. छड़का, और लब्वकी सामंत्े-मोजूदं है 
चिह्ी को लड़के के हाथ से लेकर फिर  गौरसे:पद्रा' और 


# ओमयुरेशप्ेमसंहिता चौथा सत्संग # .. (१०१ ) 


वहुमन्यु का सूक्ष्मद्ारी र जीवाराम के दरीर से प्रवेश करगया, 
उस को सालम हुवा कि लड़का कहीं गायब होगया. अबतो 
लेठ जीवाराम क्रोध से ब्याकुछ होगये ओर चाहते थे कि 
इसी समय सुमति को मारना पीठना शुरू करें आंखें 
अंगारे जेसी छाऊू होगई, शरीर कांपने छूगा, लड़की से 
कहा कि जा यह चिद्ठी अब तुझे नहीं मिलेगी । 

कृन्य[-दाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर कहने 
लगी कि जीजाजी आपने मेरी मोत का सामान कंरलिया 

अब हम दोनों बंहन भाइयों की सुदरखरूप जिन्दा नहीं 
डिगा, इसलिये कृपा करके हंसारी बिनती सानलीजिये 

हत्या हसारी सरपर न छींजिये, इतना सत्र कीजिये कि 
यह चिद्दी सुमतिजी के हाथ भें पंहुंचा ने दीजिये, पीछे जो 
जीचांहे सो कीजिये। 

जीवाराम दिल में सोचता है कि यह बात॑ भी देखल॑ 
कि छुमति इस चिह्ठी को छेकर क्या जंवाब देती है, इस 
लिये चिट्ठी उस छड़की- के हाथ में: वापिस देकर कहने लगे 
कि अच्छा तेरी वाल अवस्था पर मुझे दया आगई, इसलिये 
वापिस देताह में दनावटी तोरपर सोथे जाता हैं, त्॒यह 
चिंद्दी सुमंति को देकर उस से इस का जंवाब छिखा ले | 

चुगली दिल भे सोचती है कि काम तो दनगया परन्तु 
सुमति को भी जाल में फँसाना जरूरी बात है, अब उस 
की स्वप्न अवस्था सें ही उस के साथ बातचीत करके फिर 
जगाना चाहिये, ऐसा बिचार कर के चुगल कुमारी घुमति 
'के-मनोराज्य में प्रवेश! करती ओर सुमति से यो बातचीत 
'फरती दे! 
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घुमति-(ख्वाब में उस खूंब सूरत बला को देख करे) 
असे कुमारी तू.कोन है ? 

कृन्या-सेठानीजी ! मैं आप की सुसराल के मकान 
की पड़ोसनह सेठ जीवॉरास के पास आइ़े हूं वो कहां हैं? 

सुप्नतिं-उन से क्या काम है छुझे भी बताओ 

कूल्या--आप सेकहने की वात नहीं उन्हीं से कहूंगी । 

सुप्नति-(दृ८करके ) ऐसी कोनसी - बात. है जो 
दूसरे से कहनेकी नहीं, बाईजी ! में किलीसे नहीं कहूँगी, 
तुम्हें मेरी सौग॑न्द सुझे तो कहंही दो । 

दृन्या-भच्छा कौरानीजी:! ठुमको मेरे गले की 
सौगन्द है किसी से ज्िकर न करना, तुम्हारी सुसरालके 
सकाम के पास एक बड़ी हंवेछी तुमने व्याहमें गई जब 
देखी होगी, उसमें एक - कश्मीरत मांजी रहती हैं, उने 
माँजी के एक कन्या बहुत सुन्दरी सोलह वर्ष की है उसका 
मांस चँंचेंला है; तुम्हारें पतिके साथ उसकी बहुत प्रीति है; 
उसने एक चिही' सेठजीं को लिखी है. 'वो-में सेठंजी को 
( छुमेति उस 'बिद्दी को जंबरदंस्ती कन्याके हाथसे- छीनकर 
पढती-है, ) 

'पज्ञमून-चिहीं का ऐसा है जिससे जीवारामका. 
अशुद्द प्रेम चंचछा से प्रंगर्टे होंता है, उसे चिंठी को पंढकर 
सु्तिं चॉककर जाग उठती हैं और उंस कन्याकों सामने - 
बैठा देखकर अचरंज करती हैं कि क्या वात हैं, अन्तःकरण' 
में कुछ क्रोध भड़कना चाहता है, परन्तु पतिब्रतं धर्म उस 


जन 
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को रोकेहुये है । 
सुप्रति-(उस छड़की से)- अच्छा बाईजी मैंने 
चिही दांचली, उसीको- वापिस जाकर देदो । 
ऋन्‍्णा चिट्ठी लेकर ग्रायब होजाती है ओर सेठ .जीवा- 
रामका गस्सा और भी ज्यादा बढता है-क्योंकि उसको निश्चय 
होगया कि “यह बोही.चिही थी ज़ो सुमति के .यारने उसे 
लिखी थी, इसने चिद्दी पढकर लड़की. को.वापिस. देकर 
उसे भगादिया है। े 
हक लो 8920: 8 | हे 
॥ स्त्री पुरुषा की आपस में. वातों ॥ 
. जीवाराम-( विस्तरसे उठकर.) .यह कौन लड़की 
थी और- केसी चिद्दी छाई थी ।' 

. ममति-भआणनाथ ! बिलकुल, वाहियात बातथी में 
ऐसी वातपर कब ध्यान वेतीहँ, यह लड़कीःभी कोई माया: 
की मूरत मालूम होती थी मैंने उसेफटकार-दिया, आपतो 
आराम कीजिये एक -नींद ओर लेलीजिये, फिर -प्रभातकी. 
सेध्या का समय आनिवाला है और: सत्संग -का लाभ लेने 
के लिये जरंदी खठके से निबड़ना होगा । 

' ' ज्ीवाराम-त्रस होचुका.-सत्सक्ञः डेराडण्डा उठाकर 
चलेनेकी तैयारी करो, हमने तुम्हारा सारा भेद जानलिया; 
तुम मेरे साथ बनावटकी प्रीत दिखाकर मुझे छलती हो 
ऊँने मरम पहिचानलिया, अत्र.ज्यादा बाते न बनाओ, मेरी 
शुस्सेकी. आग न भड़काओ. खत्रियों का कभी भरोसा न करना - 
चाहिये. यह बाते ब्रहुत सच्च है मैंने. तुमपर -भरोसा किया 
बड़ाभारी घोका- खाया 4 
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सुप्मेत्ि-( हापजीड्कर ) खाली आप जो कुछ ला 

ते हैं सत्य ओर सार है, यह ह्ारीर तो अपराधों से भर, 
( बालू * गुनहगार है, परंतु सत्य और असत्य का 

वहय कचेव्य नि" है, दासीने आज क्या अप्रराष किया 
लरा उसको कृपा करके प्रकट तो करें । 

ज्ीवा[रा[प्म॒--बस बस मीठी सीठी बात न बनाओ, अबं 
क्रिती ओर को फन्‍्दे में फैसाओ मेने वो चिद्दी सुन्दर 
सच 


| 
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सुम्ृत्-हे खासी कया फ्रमाते हैं, कैसा सुन्दर 
ले को उस के साथ प्रीति ? 
वो धनरूपसलू किरोड़पति का कु: 
पु्ूति-महाराज ! क्या फ्रमा रहे हैं, इस दासी 
के अखंड सत्‌ और धर्म को क्यों वृथा कर्ूंक लगारहे हैं, 
न यह दाली घनरूपएसऊ को जानती है न सुंदर स्वरूप को । 
जीवा[शूम-भच्छा तुम्हारे मयके की हवेली के पास 
पड़ोस में इस नासका कोई सेठ नहीं है।... 
सुग्नाति-छुपानिधान ! दासी ने तो कभी यह नाम 
तक भी नहीं सुने, आपको किसने बहकादिया । 
अब सुम॒तिने जो कलियुग महाराज का दर्बार -ख्वावमें 
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ह3, «, वो उसे याद आगया, तव कहन 
»« ग्रणएतिज्ञी आपं बहुतहीं भोले सर, ,“हं, यह सब 
छीला कक्िणुग सहाराज के दतों की है, मेने आज पहिलेही 
धपरा देखा था कि कलि पुग ने का्देवको,सेंजाथा वो यहां से 
रकर अभतक उनके पास नहीं पहुंचा, तव चगरूचंद 
भरषलर खबर की संसति से यह साया रची गह है, में भी 
गेंके मे आगहथी, एक कद्मीरत की चिठी आप के नामकी - 
मे छद्ककी छाई थी, मेने वापिस करके कहदिया कि उसी 
को देदो,, आपके पड़ोसमें' कौन कश्मीरन रहती है, दया 
केती से आपकी प्रीति है सत्य फरमादीजिये | 
जीवाशम-( क्रोष शांत करके ) कौन कश्मीरन ? 
हमारे पड़ोस में तो कोइ कघ्मीरन नहीं है न किलीसे मेरी 
प्रीति है, अब सालम होगया कि यह काररवाई कलियुगी 
है में धोका खागया, प्राणप्यारी, तुम धन्य हो जो 
खद सेभलजाती हो ओर सुझे भी इन दतों के पंजेसे 
निकाल लेती हो, मेने जो कठोर शब्द सुँहसे निकालदिये 
'उसकी क्षमा चाहता है। फिर दोनों आराम करते हैं ॥ 


भेयम भाग सब्दशा हुवा। 
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